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प्रस्तावना 


जवकि आज देश मे घर्म-घममं के वीच जगडे वड रहे है अर चन्द 
रोग यहाँतक कह्ने ठगे है कि धमे-मजहव की चरूये हीन रहूतो 
अच्छ, 'सन्त-वागी' क्रा यहं संग्रह्‌ देखकर अत्यन्त आनन्दं सीर सन्तोष 
होता है । दावानल चारो ओर भङक रहा हो भौर वीचमे वर्वाहो रही 
हो, तव जैसा सन्तो होता दै वैसा ही असर “सन्तवाणी' का देशके 
सन्तप्त हृदय पर पडता दै । कडाई-क्षगडे होते ह घम क मिथ्या नभिमान 
से, घ्म के नाम पर चलाय जानेवाङे स्वार्थ, मत्सर आर देप से, अथवा 
अज्ञान के कारण वास्तविक भाव को छोडकर शब्दो को दिप हुए महत्व 
से । सन्त कते ह--धर्म कोई घर का पञुतोहं नही, किं जितच्का 
पालन-पोषण वाह्यरूप से किया जा सकता हो 1 घर्मं तो जीवन-परिव्तंन 
है, नई दृष्टि का प्राप्त करना ह । धर्मं एक विशिष्ट कोटि का जीवन 
है 1 उस जीवन का जिन्हौने प्रत्यक्ष परिचय पाच्यिा उनके भनमे 
वाद्य सिद्धान्तो के गड गौग हो जाते हं । पहुचे हंगो की तो "एक ही 
बात" होती ह 1 “सव क्षाघो का एक मत, विच के बारह बाट 1" 

जव देश मे घर्म-अधेमं के लङ़ाई-्लगड़े वड्‌ गये, तव इन सन्तोने अनेक 
रूपो ते अवतारङे छेकरः धमकाहादं दूँढ निकाल ओौर छोगोको 
दिया । सन्तो मे सवको सम्हार्ने की समन्ववकारी वृत्ति थी; परस्पर 
स्वाथं कामे जमानेके क्षि धूर्तो काक्या हंजा वह समञ्लीता नही 
था! सन्त मे गौर कोई श्रेष्ठता होया न हो, उसका प्रथम लक्षण उसकी 
निस्पृहता है । जो निस्वृह है, वदी निभेय भी ह 1 इसीलिए इन सन्तोने 
घंमग्रही ओर घर्माभिभानी क्मक्राण्डी लोगो पर कोडे रमते जयाभी 
सकोच नही किया ! 
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सन्तो क पास इस सुधार-कायं के किए कोई निदिचत योजनाया 
का्े-पद्ति नही थी । उन्हे पुरानी रचना तोडकर किसी नई रचना की 
स्थापना नही करनी थी । वे रचनामात्र को उदासीनता से देखते थे 1 
कभी कहते थे, कि इन ्रन्थो मेँ क्या खोजते हौ, उनमे क्या धरा हजा 
है! ग्रन्थो को छोड दो । ग्रन्थो के सहारे हदय-अन्थि सुल्ने की नही 1 
"मसि कागज के सासरे क्यो टूटै भव-बन्ध' । कभी कते थे कि इन ग्रन्थो 
का कोई दोष नही ! सोचनेवे लोग ही जहाँ स्वार्थी, अज्ञानी या मोह- 
मत्त हो, वहाँ बेचारे धमे-ग्रन्य क्था करे ? 

सन्तोने सवते वडा काम यह्‌ कियाकि धर्मं गौररूढिकेनाम पर 
जो भ्रम, वहम या गरत्फहमियां फटी हई थी उनको दूर कर दिया 1 
सम्भवत सन्तो का ससे प्रेष्ठ कायं यही ह । 

रोक-भ्रम को दूर करने के साथ-साथ उन्होने व्यवहार-बुद्धि का 
काये भी काफी क्या है! उनके जमाने मे भिन्त-भिन्न जातियोमे जो 
कुछ छल-कपट ओर अमानूषता थी उसे भी दुर करने के लिए सन्तोने 
काफीं प्रयत्न किया ह । वे सत्य के प्रचारक थे । जर्हातिक उनके जीवन 
का सम्बन्ध यता धा, वे सत्याग्रह भी थे । किन्तु स्षमाज की कमजोरी 
को ओर उनके भौर अपने वीच मे रहनेवाले अन्तर को देखकर सत्य- 
प्रचार से मधिकं आग्रहं उन्होने नही रखा 1 

सामाजिक सुधार के वारे मे मौ सन्तोने कुछ कम काम नही किया । 
छमादतत को उन्होने एसा फटकारा दह कि अगर स्वार्थी ब्राह्मणो ने 
उनका काम बिगाड न दिया होता तो दगाद्त कमीकी नष्ट 
हो गई होती । 

सन्त जानते थे कि जाति-व्यदस्था ओौर व्णे-व्यवस्या समाज के 
आर्थिक सगटन के चिपु चाहे जितनी आवदयक हौ इस व्यवस्था से समाज 
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का कल्याण ओरं व्यक्ति का उद्धार नकभी हुबाहमौरन होने की 
सम्भावनाहीहं। 

सन्त-मतत का प्रादुभवि यो तो अनादिकाल से है, किन्तु जिस ॒'सन्त- 
वाणीः का यहा संग्रह्‌ करिथा या है, उस वाणी का जौर उसकी परम्परया 
काप्रारम्भतो शायदक्वीरसे ही हमा है) कबीरने जो कां किया 
उसकी प्रेरणा तो उन्हे स्वामी रामानन्द से ही मिखीथी\ कवीरका 
हिन्दुगो भौर मुसलमानो दोनो के ही साय घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण 
उनम असाधारण योग्यता आ गई थी ! निरभयता ऊ साय वह॒ दोनो को 
फटकारते थे । दोनो को शुद्ध सत्य-घर्म का रास्ता दिखाते थे ! ज हमारे 
देदा मे गौर सास्कर गावो मे जो हिन्दू-मृर्लिम-एकता दौख पड़ती है वह्‌ 
सन्तो की ही वदौखत्त है । सन्तो ने सामाजिकं नियम ज्यो-के-त्यो ही रहने 
दिये । वे जानते थे किं सामाजिक रूढियो के पीे विरिष्ट वर्गो के हित- 
अहित का मी सवार आता ह ! रोगौ को इन रूढो की तरफ उदासीन 
वना दिया तौ जाधाकामहो गथा! वाकी का आधा काम युग-प्रवततंक 
काक स्व्रय ही कर केगा । सन्तो की इस दृष्टि मे शायद दी्ंद्गिता थी । 
शायद अपने कायं को दृढ वनाने के सम्बन्ध मे उदासीनता थी ! समयं 
जाते-जति समाज भँ रूढि ने अपना आसन फिर से जमा लिया मौर निचयं 
किथा कि सन्तो का उपदेश सन्तो के ही लिए बच्छ हं! लोगोमेनतो 
सन्तो कात्याग है मौर न सन्तो कौ शान्ति ही 1 सन्तो के कायं मे यह्‌ 
जो कमञ्ञोरी रह गई इसे सन्तो की कार्य-पद्धति का दोष माने या मनुष्य- 
स्वमाच के नंसगिक दोष का परिणाम माने ? 

संतो ने दास्वर-धमं को श्वद्धांजकि देकर एक बाचू पर रख दिया 1 
कोकधमं मे जो अच्छा अश उन्हे मिा उसीकी उन्होने प्रतिष्ठा बडाई 1 
मौर जनिष्ट अंस का ्राणपण से विरोध क्रिया 1 अमना अनुभव, अपना 
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निरीक्षण ओर रोक्र-कत्याण के आधार प्र उन्होनि विशिष्ट सिद्धान्त 
निरपेस्न-धमं चछाया । 

एक वात खासतौर से ध्यान मे रखनी चाहिए } इन सतो की गगोत्री 
तो नवनाथो के योगमा मेहं । हठयोग ओौर कौमिया का प्राधान्य 
उनमें वहतत था । वाद मे इन दोनो चीजो की प्रतिष्ठा कम होने र्गी 
भौर सुरतरा-साधक ध्यानयोग का महत्व वडा । ध्यानयोग चूँकि लोक- 
सुखम नही था, इसक्तिए उसके साथ-साथ भव्ति-योग मागया । अनार्त 
सौर त्याग तो सत-थमे मे प्रारम्म से अततक भरा ही हुमा ह । हठयोग 
की प्रततष्ठा सतो ने अपने मूकं विरोव रो जिस तरहं कम की, उसी तरह 
बरह्मचर्याश्रम की भी प्रष्ठि सतोम विना किसी विरोधके कम करदी। 
जो ब्रह्मचारी है वही सत हो सकता है-गुहस्थाश्रम सतो के लिए है ही 
नही, एसे विचार को उन्होने धीरे-धीरे नरम बनाकर सादगी, सतोषः 
अपर्प्ह, गौर भूतमात्र के कल्याण की दया-वृत्ति, इन्दी वस्तुगो को 
उन्होने जीवन का सारसर्वस्वं वाया । 

सतौ के प्रभावं से हमारा राष्ट्रीय चारिज्य बहुत ही ऊँषा उठा, दसम 
कोई सदेह्‌ ही नही । चिन्त आजकल स॒त-मत के प्रचार के वारे मेँ एकं 
शिकायत वार-वार उठती है । वह यह फि सतोने रोगौ मे जो सतोष- 
वृत्ति भौर भनाग्रह्‌ पैदा किया उसीका नतीना है कि लोगो मे कोक- 
जीबन के वारे मे अनुत्साह्‌ ष॑दा होगया ! सतवाणी का अधिक-से-अधिक 
प्रचार हृगा--सिक्लो मे, वैष्णवो मेँ गौर महाराष्ट के वाकंरी लोगों मे । 
सत-मत के गीर सतवाणी के प्रचार के गुण-दोप इन लोगो कै जीवन से 
निश्चिते करने का मोहं एेतिहासिको को भवस्य होगा, कितु एसा करना 
उचित नदी है । भराचीनकाल से मनूप्य ने अपने सामाजिक गुण-दोष के 
अनूसरार्‌ अपने धर्मं को समञ्च छया ओर यनी सकरुचित दृष्टि के अनु- 
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सार उसका पाटन क्या । जो कायर, व अरहिमाकौी डाठकै पीष्टे 
रहकर अपनो कायरता को दाक देते है, इससे गहिसा-यनं कायरो का 
घर्मं सिद्ध नही होता । 

भायाकोदृष्टिसेभीस्तोकीपेषाकृकमनहीह ) मंतोनेत्तौ 
भापाकी एक टकवसालही खोठदीर्हः जिसमें से नर्ई-नई किस्मकौ 
अशि नित्य दल-ढलकर निकलती रहती ह 1 वदूक की गोली कौ तरह 
सतवाणी सौधे मनुष्य के हृदयतक प्टरंवकर एक क्षण के वन्दर उसकी 
मरी हुई धर्मतुदि को पुनर्जीवित कर देती द । सतो कौ वाणी वह्वर्थ, 
जनमनोह्र, अत्पालर, मवूर गौर सत्यभूणं होती ह । उनकी सरी 
निर्यामक होतो है, क्योकि वह॒ जीवनमूलक होती है, इसी कारण 
वह ठोकर-सुलम भी होती हँ । सतवाणौ किसी भी राष्ट की सर्वधेष्ठ 
पूजी हं 1 बह वाणी का विकास नही, कितु जीवन का निचोड ह, इसी- 
लिए वह जीवितं ओर ममर होनौ हँ ! सतवाणी वही स्वर्गीय गेगा है, 
जिसमे स्नान-पान कते से लोक-गीवन पतिर, समृद्ध, समयं भौर स्वत 
ह जात्रा ह । 

भित्त-मिन्ने सतो के वचनो का एसा सग्रह करना दीं काल के 
सकल्पं मौर प्रयत्नो का फल होता ह । उस्रके पीछे जो प्दिथम क्रिया 
जाता ई, उत्ते साथ-पाय जो अपूर्वं आनन्द मिलता है, वही उस परिश्चम 
का मधुर फर ह) इस सग्रह कै पठन-पाठन से जो आनन्द होता है 
उससे कही वढटकरं सब्रहकार को इन रत्नो का चूनाव करनेमे 
इमा होमा 1 

सग्रह करने के वाद सग्रहुकार ने जो भिप्न-भित्च दीर्घको के नीचे 


इनका वर्गकिरण कियाहवे शीर्षक टी सन्तमत का रहस्य वताने के 
च्ए् समर्थं! 
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सग्रह के साथ-साथ आधुनिक हिन्दी ग्य में सग्रहकाजो भावार्थं 
{04141956} सुग्रहकार ने दिया ह, उसमे उसकी कवित्व-शक्ति भी प्रकट 
होती है । इसे पढते हृए एक ग काव्य का रसास्वाद भिक जाता ह । 

मने विदवास ह कि जिनकी जन्मभापा हिन्दी नही ह॑ उनके चण 
यहु भावाथ कंडी सहायता पहंचायेगा । अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएं 
वोरनेवकते हम हिन्दी-परेमियो का यह ॒चिरोष कर्तव्य द किं हम गपनी- 
अपनी भापामो कै सतो की सूक्तियोका एसा ही सग्रह सकरिति कर 
ससे नागरी अक्रो छपा दे गौर हिन्दी में उसका अनुवाद भीदे 
दे । वियोगीजी की गयकाव्य-शक्ति हरेक भाषान्तरकार मेँ शायद न 
हो, किन्तु कवियो की वाणी का तेज गीर उसकी मधुरिमा अपने कर- 
मार से रष्टरभापा को समृद्ध किये विना वही रहेगी । 
'सवेदिय' कार्माखय, 
वर्धा 


काका क्ालेल्ल्रर 
मनम्बर्‌ १९३८ 
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. भसन्दिर-मत्जिद एकः 

, श्वुंदहि समुंद समानः 

. श््रह्म-बोज क्ता सकल पसतारा 
, रहद्ु-तुरक का कर्ता एकः 
(सो ब्राह्मण जो ब्रह्य विचारे 
- (पौर सवन कौ एकनसीः 

* भ्सो दरवेश लदा का प्यारा 
- भमृस्तल्मान, जो राख ईमान 
 भ्सो काफिर जो बोरुं काफ' 

, साधो, सहन समाधि भली 
, वातो हौ पहुचो नहीं 

~ निदक वावा वीर हमारा 

, स्सांच बराबर तप नहीं 

. श्भावं सौ-सौ गोते छायः 

* (दुघ छत कहते उपजी ?" 
„ चिवि 


सन्त-वासी 


““वट-घर व्यापक राम्‌ 


. मेरा स्वामी हर घट के अन्दर मौजूद ह, 

एक्‌ भी सेज नही, जो मेरे प्यारे सजन से सूनी हो । 
पर वल्हारी तो उस घट की ह-- 

जिसमे प्रकट हो चह प्यारा प्रीतम दीदार देता हं । 


„ मेरा साई भाग की नाई, 

घट-घट मे समाया हुमा ह । 

पर खगन के चकमक से चित्त रगे तव न- 
इसीसे तो मेरी यह्‌ निगोडी छौ बृञ्ञ-बह्न जाती ह । 


„ मरा राम रमतोहरषटमेरहादहै, 

पर इस भेद को समक्ता कोई विरला हीह । 
राम की अलख व्यापकता को तो वही समज्ञेगा, 
जो उसके प्रेमं के गहरे रगणमे रंगा होगा। 


„ इस तन के अन्दर ही तो वह्‌ शाही तस्त हं । 
जिसपर हमारा शाहो का शाह आसीन हं । 
जहान मे जितने भी जीव है, 

वही से वह्‌ सवका मूजरा लिया करता ह । 


. ज्योत्तिरूप से यह आत्मतत्व ह्र घट मे समाया हृजा है, 
मेरा यह्‌ परम प्यारा ततत्वं 
एक क्षण भी इधर-उधर नही जाता । 


घृट-घट व्यापक रामः 


१ 
सब घट मेरा सादया, सनी सेज नं कोड; 
वा घट की बलिहार, जा घट परगट हौड 1 
[कबीर 
र 
पावकरूपी साद्या, सब धट रहया समाई; 
चित चकसक रागे नही, तते बुस्-वु जाइ 1 
[ कबीर 
॥ 
सब घट माहीं रमि र्या, विरला वृष कोड; 
सोई वृष राम को, जो रामसनेही होइ \ 
{ दादृूदयाङ 
1 
शधरनी' तन में तल्त हे, ता ऊपर सुलतानः; 
लेत मोजरा सवहि का, जह छौ जीव जहान । 
[ वरनीदास् 
५ 
जोतिसरूपी आतमा, घट-धट रयो समाई; 
परम तत्त सर्नभएवतो, नेक नं इत-उत जाइ । 
[ यारी 


॥ 1 सन्त-वाणी 


£ ह्र वट में सुस्व की गोपी रै, 
ओौर हर धट मे गोपिका-विहारी कृष्ण । 
मेरे राम का अमर ठौर हर धट के अन्दर ह) 


७. बजब रहस्य है ! 
खासिक मे यह्‌ खलक समाया हुमा है, 
भौर खलक में मेरा खालिकं ! 
हमे तो हर घट मे यही अजब खीका नजर आ रदी ह । 


1), 


वादा, तुम तौ सदा उस घल्लाह्‌ के गुण मामो, 
जो सवके अन्तरमे रमरहाह। 


त 


मेरे पू्णब्रह्म स्वामी, क्या कहूं तेरी महिमा को ! 
धन्य ! हर परक ओौर हूर नजर मे तेरा दशेन भिरु रहा ह । 


१० उश देवता का मन्दिर तैरे दिर के अन्दर दी है-- 
उसीकी तू सेवा भौर उसकी पूजा कर । 
क्या तेरा हरेक श्वासं इसका साक्षी नही है ? 


१९ उनेककर्तारतो ह नही, 
सरजनहारस्वामीतोएकही ह) 
दपण के हर टुक्डे मं सूरततोएक ही नर वातीह । 


“धट-घट व्यापक राम” ४ 


६ 
घट-घट गोपी, घट-घट कन्हु; 
घट-चट राम, अमर अस्यान्‌ । 


{ दादूदया 
७ 
खालिक खक, खलक में खालिकः; 
सव॒ घट रहा समाई । 
[ कबीर 
८ 
जिकिर करो अल्खा का वावा; 
सत्यां अन्दर सभेस । 
[ तुकाराम 
९ 
साहिव तेरी साहिवी, कहा कटं करतार; 
परक-पलक की दीटि में, पुरन ब्रह्म हमार 1 
[ गरीवदास 
१० 
दिर के अंदर देहरा, जा देवर मे देवः; 
हरदम साखीभूत हं, करो तासु की सेच 1 
[ मरीबदास्त 


११ 
एते करता काँ है बह तो साहिन एकः; 
जसे षूटी भआारसी, टूक-ट्कं में देख 1 
{ चरीवदास 


ष्ट 
ह 


१२. 


१३ 


१४ 


१५ 


९६ 


सन्त-वाणी 


अरे भोर, कर्हा भटक रहाहतू 

स्वर्गो मे ओर सातवे आसमान पर? 

खाक्कि की खोज में क्यो व्यथं हैरानहोरहाह? 
जरा, उसे अपने अन्दर कै महर मे तो तख ! 


एक ही सप्रदायरह, एक ही पथः 

ओौर हर घट मे आनन्द-स्लोत का एक ही द्वार ह 1 
अत्मातो वही सारी सूरतौमे ञ्चषलक रही है, 
वाकी तो सब जगत का बखेडाहीह। 


कटो, अब मे किससे वैर करं ? 
जबकि मेरे प्रभु खुद पुकार-पुकारके कहते हं कि- 
“घट-वट मेमेही विहार कररहाहुं।" 


भरे! उसेतुवनमे क्यो खोननेजारहाह? 

वह्‌ घट-घटवासी अलिप्त स्वामी तो 

तेरे रोम~रोम मे समाया हज हँ 1 

रूरु मे जैसे सुगन्ध वसती है 

ओर दर्पण मे जसे पराई, 

उसी भाति हरि का निरन्तर तेरे अन्तर में निवास है, 
उसे तु अपने घटके अदर ही सरोज । 


तेरे मनहगार भागे तो भागकर जाये करां > 
छिपने के सारे ठौर सज डले सरकार । 
पर जहां भी गये, बही तुक्षे मौजूद पाया 1 


"घट-चट च्यापक राम" ७ 


१२ 
ततात सरग असमान पर, भैटकत ह सन सूट; 
। 


<, 


ख्यलिक तो खोया नही, इसी महल मे दुंद 
[ गरीबदास 
१३ 
एक संप्रदा, सवद धट, एक हार सुद-संचः 
दइ आत्मा सच भेष मो, दूजो जय-परपंच 1 
[ भीखा 
१४ 
भब हो कासो यैर कूरो? 
कहत पुकारि प्रभू निज मुख ते-- 
^चट-घट हो विहर 
{ हरिदास 
१५ 
काहि रे, बन खोजन जाई ? 
सवं निवासी सदा उकेपा, 
तोही संग समाई । 
पुष्य मध्य ज्यो रास व्तत हः 
मुकुर मध्य ज्यो छाई; 
तसे ही हरि बै निरंतर, 
घट दही खोजो भाई ! 
[ नानक 
१६ 
दुनहगपर अपराधी तेरे, भाजि कही दम जाहि; 
"दादू देख्या सोधि सवे, तुम विन कह न स्मह । 
[ दादुदयाखं 


८ सन्त-वाणी 


१७. अपने दयार मालिक को हर जगह मौजूद पता हु, 
मेरा राम मेरे रोम-रोममे रमरहाहं। 
मत समञ्च करि मेरा स्वामी मृक्चसे दुर रः 


१८. सद्गुर की प्रसादी ही समञ्चो कि- 
मेरी इष्ट द्वैत बुद्धि दुर हौ गई । 
भव तो जरह देखता हुः 
वही-वही एक नजर आत्ता ह । 


१६. बाहर-मीतर सब जगह- 
उसी दयाल माक्तिकि को मौजूद पाता हु । 
हर दिशा मे वही प्रीतम प्यारा नजर आता ह, 
दसय तो कही कोह ही नही) 


२०.वहतौ एक ही दै, 
अनन्तरूप तौ यह सारा छृत्रिम आभास हं । 
शवट-घट मे एक ही आत्मा ह~ 
इस रहस्य को सत ही जानते हं । 


२१ हमसवमेहै, ओरसव हम मेदहै- 
हम से भिन्न दुसरी कोई व्स्तुहैही नही। 


२२ पचास हजार घडो मे पानी काक्र भरदो, 
ओर फिर देखो, आका मे दिपनेवे सुरज की परछार्ई, 
हर घडे मे दिखती हं या नही ? 


“चट-वट व्यापकं दाम” ९ 
१७ 
"द्रु देखो दयाल को, सकल रस्या भरपूरि; 
रोम-रोम मे रमि रह्या, तु जिनि जाणै इरि 1 


[ दादूदयाल 
१८ 
गुरु-परसादी दुरमति खोई, 
जहे देखा तहं एका सोई । 
[ नानक 


१९ 
"दादर" देल दयार को बाहरि भीतरि सोइ; 
सच दिति देखो पीव को, इसर नाहौ कोड 1 
[ दादूदयाल 
२०५ 
*भीला' केवल एक है, किरतिम भया अनतः; 
एकं आतम सकल घट, यह गति जानाहि संत । 


[ भीबा 
९२१ 
हम सव मर्ह" सकल हम माहि; 
हमतते सौर इसरा नाह 1 
[कवीर 


२२ 
गगरी सहस पचास, जौ कोड पानौ भरि धरं; 
सुरज दिपे अकाञ्च, “महमद सव मह देखिए । 
[ मुहम्मद जायसी 


“राम वही, रहमान वही" 


१. बाबा, तू-ही-तू है, दूसरा भौर कौन ह ? 
सदा-सवेत्र एकतु ही है, हँ, नाम तेरे असख्य हं 1 
तू ही अरुख, गौरतुही इरी, त्ूही राम मौरतूरी रहीम! 
मेरे मालिकः तरही मेरा मोहन दहै, भौरतू ही कष्ण केदाव ! 
मौर प्यारे, तुञ्षीको करीम भी कहते है । 
स्वामी मी तू, मौर सरजनहार मी तु; 
भ्रमो,तूही पावनहै, तरू ही पाकं परवरदिगार ह) 
तर हीं सनातन परुषे, गौरत्‌ ही कर्तार है) 
हरि, जह भी देखत हू, तू-ही-तु नजर आता ह । 
राम, अणु-परमाणु सेतू ही रमा हुम ह । 
अल्लाह, फिर मी तू एक है, अद्वितीय है । 
जगतकात्ुही एक धनी है- 
खलककातरूही एक स्वामी है। 
त अद्मृत हं, अनुपम है--है एक, पर नाम तेरे बनेक हं-- 
दादु की समक्षमेतो कुछ एसादही भाया ह । 
२. अरे वावा, कुछ सी कहौ- 
अल्खाह्‌ कहो, चाहे उसे राम कहो, 
तुम तो वस एक भूल को पकड़रो--भौर इन डरो को छोडदो । 
अल्लाह या रामकेप्रेमकी आगसेजलादो 
अपने इन वासना-जनित कर्मो को । 
क्यो व्यथं अयत्‌ के मार्गे से चिषटे हुए हौ ? 


“राम वही, रहमान वही 


१ 
दादा, नाहीं टूना कोई । 
एक अनेकन नाम तुम्हारे, मो षं मीर न हौरई 
अलख इराही एक ततु" तु ही राम, रहीम; 
त्‌ ही मालिक, मोहना, केसौ नास करीम , 
साहं सरजनहार त्‌, तु पावन, तु पाकः; 
तु कायम करतार तु, तू हरि हार आप। 
अविगत अल्लह एक तरु, गनौ गुसाई एक; 
जव अनूपम आप ह, "दादू नाम अनेक । 
{ दादूदयाल 


२ 
अलह्‌ कहौ, भवे राम कहौ; 
डाल तजौ सव मूल गहौ ¦ 
भत्लह्‌ राम कहि कम ॑च्हौः; 
दूठे मारग कहा व्हौ ? 
[ दाद्ूदयाल 


१२ सन्त-वाणी 


2. कोईतो राम की बाति सुनाने लग जाता है, 
ओर कोद अल्लाह्‌ की- 
पर, न किसी वक्ता को भल्छाह का भेद भिरा, भौर न रामका! 


४. जबतक तूने कृष्ण ओौर करीम को, 
राम ओर रहीम को अभेद की वृष्टि से नही देखा- 
तवतक वेद मे, कुरान भे, ओौर पुराण मे 
तुले भ्रम-दी-भ्रम नजर आयेगा । 


‰. भियां, पडे किस भरममेदहो? 
क्या राम ओर रहीममें कोई मेदहं? 
येतोएकही ग्रीतम प्रमुकेदो नाम दहै) 


६. मुदे तो माई, अभेद की पारसमणि हाथ रग गई हं) 
मायाङृत वह्‌ मेद-बुद्धि अज दूर हौ मई है ! 
मेरे क्एितो जो अल्ख-निरजन है, वही भल्लाह है, 
जो त्र्य है वही खाल्कि है, ओर वही खृदा है । 
प्राण मेरे राम मे वसते है-- 
भौर, दीन जौर ईमान मेरा रहमान से लगा हुमा है । 
मे ततो अव सारा मेद-भाव भूर ग्याहं। 
रोक-लाज की मृजे तनिक भी पर्वा तही- 
जिसे जो कहना हो कहै । 
मे कोई दुविधा नही जानता-- 
दुई नज्रर अवेतवन! 
भेरीर्जलोमेतो वही क्रु रहा ह, 
जो मेरे दिक में समाया हुमा ह 
इरि की, हजरत की, माधव की भौर मृकुद कौ कसम खाकर, 
यहं भलूका' कहता है-- 
एक केरावराय को छोडकर जगत मे मुह किसी दूसरे का 
अव आसरा-भरोसा नही 1 


शयाम वही, रहमान वही" १३ 


३ 
कोर राम, कोर अल्लाह्‌ सुनार्व; 
पे अल्लाह्‌ राम कामेदन पाव! 
[ दादूदयाल 
८ 
कृष्ण करीम, रहीम राम हरि, जवलि एकं न पेला, 
देद कतेव क्‌ रान पुराननि, तवलमि भ्रम ही देखा । 
[ रदास 
५ 
ष्दास मलृक्' कहा रमो तुम-- 
राम रहीम कहावत एकं। 
[ मदूकदास 
६ 
अलख अल्लाह, ब्रहम खालिक खुदा हं एकः, 
मेरे तो अभेद-भाव माया-मति खोई ह; 
रामं मेरे प्राने, रहिमान मेरे दीन-ईमानः; 
भूक गयो भैया, सव खोकनकाज घोर ह 1 
कहत (मलूक" मे तो दुविधा न जनौं इनौ; 
जोई मेरे मन्म हे, नैननमें सोरईहं। 
हरि हचरत मोहि माघव मुकुन्द कीस; 
छाडि केसौराय, मेरो इसरो न कोर्ट ॥ 


[ मदूकदास 


१८ 


ई 


सत्त-वाणी 


जो राम है, वही रहीम ह, जो करीम है, वही केशव है, 
जो अल्छाह है, वही राम है--ओौर वही सनातन सत्य हं । 
वेद भौर कुरान एकं ही विद्वभर की महिमा गति ह । 
दुसरा तौ कोर नज्ञर आता ही नही । 


ये दो-दो जगदीश कहा से आगये ? 

जगत का ईश तो, भाई, एकही है । 

यह्‌ तुम्हे किसने वहम मे डा रखा ह ? 

जो अत्लाह्‌ है व्ही रामर, जो करीम द वही केशव रैः 
हरि कहौ, चाहे हजरत कटौ- 


खालिकि तो खलक काएकदहीरह। 


जो रामह वही खुदाहै; 
वही शकत है, गौर वही शिव है-- 
फिर यह मेदभाव का निर्माण तुमने किया कंसे ? 


. उसे कोई राम कटे, या रहमान कंडे 


कृष्ण कटे, या महादेव कटे, 
या उसे कोई पारसनाथ, या ब्रह्मा कहै 
हयेसब एक जह्य के ही नाम। 


“राम वही, रहमान वटी" १५ 


| 
राम, रहीम, करीम, केसव, अर्ह राम सति सोई; 
बेद कुरान चित्सम्भर एकं, ओौरन इजा कोई 1 


[ कवीर 
८ 
दइ जगदी कहां से आया 
कहु कवने भरमाया ? 
अल्लह राम करीमा केसी 
हरि हरत नम॒ धराया ! 
{ क्वीर 
९ 
राम सुदाय शक्ति शिव एकं 
कटं घौ काहि निवेरा ? 
[ कबीर 


१५ 
राम कटो रहमान कहो, 
कान्ह कहो, महदेव रे ! 
पारसनाय कहो कोउ ब्रटमाः 
सकल न्रहटम स्वयमेव रे ! 
{ अनदवन 


५ 


“सीस दे्‌ ठे जाय 


यह कोरखालाकाधरतोहं नदी, 

यह तो, वावा, प्रेम काचरह। 

वही सूरमा इसमे पैरने का साहस करे, 

जिसने अपना सर उतारके जमीन पर रख दिया हौ । 
प्रमनतोकरिसी वायमेपेदा होताहै, 

गीरन किसी हाट-वाजार मे विकता ह । 

राजा ओौर प्रजा यह सब बरावर हं-- 

जिसे भावे, अपना सर देकर इस रतन को विसाह्‌ छे जाय । 
दीन ओ, दनिया दोनो कौ ही निचछवर करता हु 

त्ररा-सा वस, दीदार-रसपील्नैदो। 

इस तन को ओर इस मन को भी निसार करता हु; 
भौरसखो, स्वगं कारछोभि, भौरनरककाभयमीखोडदेतादहुं। 
प्यारे, जो कुछ तुमने दिया, वहं सव तुम्ही ठे, 

हमे तो वस तुम्हार एक दीदार चादिए । 

क्या करे, चिना तुम्हारे यह्‌ निगोडा मन मानता ही नही । 
अल्लाह्‌ का प्यारा प्रेम भगर कमी प्रकट हौ पड, 


तो उसी क्षण तन का, मन का, दिल का ओौर सुरत काण 
साय पर्दा जल्कर खाक हो जाय । 


इरक तो तब कहौ- 
जव किं आर्थिक खुद मानूक का चों पहन ङे 1 


एसे मस्त मायुकं का आनिक अल्लाह ही हो सकता ह 1 


१ जीवात्मा 


१.३ { 


“सीस ड्‌ ल जाय 


१ 
यह तोघरदहंप्रेमरा, खालाकाघर नरह; 


सीत उतारं भृङ धरं, तव पठे घर मर्ह । 


[ क्वीर 
२ 
भरेम न बाड़ी ऊप, प्रेम न हाट चिकाय; 
राजा-परजा जेहि र्वै, सीस दद ले ^जाय। 
[किनीर 
३ 
दीन इनी सदकं करटौ, टक देखण दे दीदार; 
तन मन भी छिन-छिन करौ, भित्त दोजख भी वार 1 
[ दादरुदथाक 
; 
लो कुछ तुम हमन्तों दिया, सो सब तुमहीं ठेहु; 
तुम निन सन भानं नही, दरस आपणा देहु । 
[ ददूदयाक 
५ 
दाह" इसक अह का, जे कबहु प्रगटे आयः; 
तन मन दिर अरनाह्‌ का, सव परदा जल जाय । 
{ व्यदूदयाख 


६ 
आस्तिक सासुक हवं गया, इसक कहावे सोह; 
श्ादू' उस मासुक का, अल्लहि आगसिकं होड । 
[ दादूदया 


१८ 


११. 


१२. 


सन्त-वाणी 


, वह्‌ प्रीतम प्यारा तौ तुज्ञे तव मिले, 


जन तु उसके आगे अपने तन की बोटी-बोटी कूर्बान कर बाट दे-- 
फिर भी वह मीढा-मीठ महवूब तुन्ञे कडवा न लगे 1 


सारी रात नीद नही षडती- 
ओर, यह जी थर~यर कपत रहता ईह । 
न जाने मेरा जालिम प्रीतम क्या करनेवाखा ह 1 


. सारे मोहन-वाजे मेरे अन्तर मे बज रहे है, 


केभी मे प्रेम का पलावज सुनता हं, भौर कभी बीन, 
वजनेवाला तो दिक के गन्दरही बैद । 
बाहर के मन्दिरो मे उसे कौन दढता फिरे 1 


यह शरीर तो है मेरा रवाब, 

ओर यह सारी रगे हं उसकी तात । 

मञ्च विरही के इसं रवा को ओर कोई नही सुन सकता, 
इसेयातो मेरा स्वामी सुनता है या यह्‌ दिल । 


अखोके ये लोभी पलक गिरते ही नही, 

प्रीतम की लक इन्हे कितनी मीठी कर्गती ह 1 
उस परमरस कौ अधा-अघाकर बारबार पीते ह । 
तो भी इन लोभियों कौ प्यास नही नृ्षती 1 


हा, अपने प्रीतम को मेने इस तरह रिशया ह- 

ओआंसो की कोठरी सजाई, उसमे रंगीटी पृतकियो का पक्ग धिखाया, 
गौरं चिंडकिंयो पर पलको की चिके डारदी। ` 

इस तरह मने अपने प्यारे प्रीतम कौ रिज्ञाया । 


“सीस दे छे जाय" १९ 


७ 
भोरे-भोरे तन करं, वंडं करि कुरवाणः; 
मीठा कौडाना ल्ग, दाडु' तोह साण। 
{ दादूदयाल 
८ 
रात न आव नीदडी, थरथर कपिं जीवः; 
ना जानूं क्या करंगा, जालिमि मेरा पीव। 
[ मचूकदास् 
९ 
सव वाजे हिरदे वज, प्रेम पखावज तारः; 
मंदिर दुंढत को फिर, भित्यो वजाचनहार 1 
[ मटूकदास 
१५ 
सव रग तात रवाब तन, विरह वजावै नित्त; 
मौरन कर्द सुनि सकं, कं साहं कं चित्त! 


[ कवीर 
११ 
धरनी" पलक परं नही, पिय कौ च्रलक सुहायः; 
पुनि-पुनि पीवत परमरस, तवहं प्यास न जाय 1 
[ वरनीदास 


१२ 
नैनोकी करि कोठरी, पुतलो-पलगम विछायः; 
पलो की चिक डारिकं, पिय को ल्या रिज्चाय। 
[ क्वीर 


२० सन्तभ्ाणी 


१३ यह्‌ निदेय विरह मृञञे कंसा सता रहा हं, 
देख जाय कोई यह मेरी ताकवेटी 1 
स्वामी, जल्दी ही आकर दीदार-रस पिछाभो । 
कितनी तीव्र ह तुम्हे देवने कौ उत्कण्ठा । 
खे कव से तुरम छते भौर पीने को तरस री हं ! 
एक परकभी तौ ये पलक नहीं गिरते 1 
प्यारे, तेरे दीदार का दर्दीन रतत सोताहं न दिन । 


१४ मे हिरनी हं, मौर प्रीतम मेरा बहेलिया, 
निर्दयी मुक्ते शब्द फे वाण सीच-खीचकर मार रहा ह । 
दाव्दकावेधा हृजाही इस ददं को जनिताहै, 
अनवेषा इस पीर को क्या जनि ? 


१५ बावरी, जरा तू जपने धृंषट का पर्दा तो हटा- 
तुके तेसा प्रीतम भिकतेगा, गौर फिर भिरेमा । 


१६. मे तो सजनि, अव उसी दिन फाग वेगी, 
जिस दिन मेरा प्रीत्तमं मेरे दार पर आयगा । 
वही मेरा रग होगा, मौर वही मेदा रेगरेक्ञ-- 
उसीके हाथ इस चूनरी को सुरेग रग मे रगवाञगी । 
अभी तो जोगन बनकर मे उसे बन-वन दूंढती फिरती ह, 
कन भेट हो मीर कव उसकी नेह-नगरी मेँ जा वसुं ! 


"सीस देइ ठे जाय 


बिरह सतावें मोह को, 

जिव तड्वे मेरा; 
तुम देखन की चव हं 

प्रभु, भि्ौ सबेरा । 
नैना तरसं दरस को, 

पल पलक न काँ; 
दरदवंत दीदार काः 

तित्ति-वासर जानं । 


४ 
हयी हिरनौ भय पारवी, 
भारे सवद के वानः; 
जाहि ल्गौ सो जानहीः 
ओर दरद नाहि जान 1 


१५ 
धुघट का पट खोल रेः 
तोको पीव मिमे ! 


मेतोवा दिन काग मचहो, 
जा दिन पिय मोरे दारे एं । 
रग वही रगरेजवा ओही, 
सुरेग॒ चुनरिया रहो । 
जोगिन होड के बन-बन दुंद, 
वाही नगरी मं रही 1 


२९१ 


[ क्वौर 


{ क्वीर 


२२ सन्त-वाणी 


१७ प्रभो, तुम तो हो चन्दन, ओर हम हं पनी- 
तुम्हारी सुवास हमारे अग-मग मँ समाई इदं हं । 
प्रमो, तुम तो श्षयामधन हो भौर सघनं वन, ओौर हम ह तुम्हारे 
प्रमीन्मत्त मय्‌र-- 
मौर तुम चन्दही, मौर हेम तुम्हारे चकौर ह। 
प्रभौ, तुमतो हौ दीपक, भौर हम हं तुम्हारी वाती- 
नुम्हारी ज्योति दिन-रात हमारे अन्तर मेँ जका करती ह । 
प्रमी, तुम मोत्तीहो, मौर हम वागे हे, 
तुम कचन हो, ओर हम सुहाग हं - 
तुम्हारा-हमारा भिलन एसा एककार ह प्रभो 1 
नाथ, तुम हमारे स्वामी हौ, गौर हम तुम्हारे सेवक-- 
तुम्हारा यह ^रेदास' तुम्हे इसी माति मजता ह । 


१८. पपीहा यह एक ही वृंदके र्एितोतड़प रहारः 
प्राण चट जाने पर समूद्र मौ मिलातो क्सि कामका? 
थके भीर अस्थिर प्राणो कौ फिर कमे शान्ति दोगे ? 
इव मरने पर नाव भेजोगे, नाथ । 
तो उस पर चढाभौमे किसे? 


२६ प्रेम-सूराकी भटी पर, 

लो, ये कित्रने लोग भा वैठे ह 1 

अरे, पीयेगा तो इस हाला को वही पीवनहार-- 

जो जपनां सर काटकर साकीकोरसौपि देगा। 
२० सपने प्यारे करो पत्ती तव छिव, 

जव वह कही परदेस मे वैव दो। 

ठते क्या संदेसा भेज, 

जो नन्मे, मन मे गौर्‌ नयनोमं समाया हूमादह ? 


“सीस देड्‌ के जाय” 


१७ 

प्रभृजी, तुम चंदन हम पानीः 
जाकी मंग-ंग बास समनी! 
प्रभूनी, तुम घन वन हम मोरा, 
जैसे चितवत चंद चकोरा! 
प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती; 
जाकी जोति बरे दिन-रती । 
प्रभुजी, तुम भोती हम धागा, 
जसे सो्नहि भिल्त सहाया । 
भ्रभृजी, तुम स्वामी हम दासाः 
एसी भव्ति करं “दासा! 


१८ 
एक वंद जल कारन चात्तक दुख पावे, 
भ्रान गये सागर भिर, पुनि काम न आवे 1 
भ्रान जो थाके धिर नही, केसे बिरमावोः 
व्‌डि मुए नौका भिरं, कहं काहिं चट़ावो 1 


१९ 
कवीर' भाटी प्रेम की, बहुतक वैठे आय; 
सिर सोपि सो पीवसी, नात्तर पिया न जाय । 


२० 
्ओीततम को पतिया लिख, जो कहं होय दिदेसः 
ततन मेमन भें नैन मे" ताको कहा सेदेस 1 


२ 


[ रैदास 


{ सदना 


[ क्वीर 


[ कवी 


र सन्त-वाणी 


2२९. प्रीतम का वह्‌ प्यारा मुखड़ा कब देखने को मिलेगा ? 
उसे देखने-निरखने के क्ए- 
इस तन का तो बनाया जायं दीपक, 
ओर उसमें जीवात्मा की जलाई जाय बत्ती-- 
ओर तेरु डाला जाय हृदय के रक्त का- 
फिर देखें उस दीये के उजेके मे उस प्यारे-प्यारे मुखडे कौ । 


रर. प्यारे, यहं कायातो तव रेगी जायगी, 
जब इसे तेरा नामरूपी लाल रंग मिले । 
तू जिसरगमे इस काया को रेगेगा, 
वैसा रग जगतत मे कही नजर आने का नही । 


ग्रे मंतोप्रेम की दीवानी हँ, री। 
मेरे भतर का ददं कोई नही जानता । 
हमारी सेज, देख, सूली के उपर बिछी है, 
उस सेज पर सों तो केसे ? 
ओर मेरे प्रीतम की सेज ह अघर आकार-मडकल पर-- 
कंसे वहाँ सजनसे मेरा मिल्नहो ? 


२४. मेरे सरजनहार, तुम्हीमें अनुरक्त हुं ओर तुम्हीमे उन्मत्त हं, 
ओौररंगभी तुम्हाराही र्गा हुमा है । 
तुम्हारे ही साथ खेलता हूं" तुम्हीसे मिलता हुः 
ओर तुम्दीसे भेरा प्रेम ओौर सेह हँ। 
लेना भी तुम्ही, गौर देना भी तुम्हीसे, 
मेरे सरजनहार, तुम्हीसे मेरा अनुराग ह । 
मेरे खाङ्कि, मेरे माक्कि 1 
मे तो एक तुम्हीपर आशिक ह 
इदक रगे मे ओर कहाँ जा ? 


“सीसं देइ के जाय २५ 


२१ 
यह्‌ ठन का दिवा करो, बाती मेरो जीव; 


लेह सौचं तेल ज्यो, कवे मुख देख पीव । 
[ कबीर 
२२ 
काया रेगन जे धिये च्यारे, 
पाद्ये नाड मजीठः; 


रेगनबाखा जे रंगे साहिब 


एता रंग न डीठ। 
{[ नानक 


हेरीःमेतो अ. 
मेरा दरद न जाने कोय 
सल्टी अपर सेज हमारी 
किंस विध सोना होय? 
गगन-मेडल पै सेज पिया की 
किस विध सिलना होय? 
[ मीरोँ 
२४ 
तुमसों राता, तुमसों साता; 
वुमसो छगा रंगरे खालिक, 
तुमत खे, वुमसों मेखा, 
तमसो प्रेम-सनेह रे खाल्कि ! 
तुमसों णा, तुमसों देणा, 
तुमह सो रत हौड रे खलिक 
खाल्कि मेरा, आस्तिक तेरा, 
दादू अनत्त न जाइ रे लाचिकि। [ दादूदयाल 


रद 


२५. 


२६. 


७. 


सन्तवाणी 


विरह मे जरती देख स्वाभी दौड अये; 
ओर प्रेष के छीटे देकर तुरंत उसके तन की माग नृ्ञादी । 


यह्‌ दुख अब तो सहा चही जाता- 

एक ही सेज पर एकसंगर हम दोनो रहते हं, 
पर साथ रहना-न रहना बराबर ही है- 
जबतक उसे इन आंखो से नही देखा, 

मौर जबत्तक उससे प्रकट मिन नही हुआ । 


मेरे माच्कि, मतोतेरे दीदारका दीवाना हूं । 
हर घडी, हर पर तुक्षे ही देखना चाहता हं । 
तेरा प्रेम-प्या्ा पीकर अल्मस्त हो गया हु 
मूञ्चे तो अव इस तन की भी सुध नही रही । 
खडा होता हूं, तौ गिरिर पडता हु, 

तेरे प्रेमरसने कैसा मतवालला कर दिया है मृ्चे । 
न मे तौजी जानता हुः न नमा, 

ओर रोज्ञा रखना भी नही जानता 1 

ओर अजान देना तो उसी दिन से भूर गया हूं, 
जव से इस दि के अन्दर तुञ्चे खोजा ह । 


`श्रेम की मदिरा ढारकर, 


दिर को दिल का आदिकं नना लिया । 
मक्का ओौर हज अब अन्तर के पटमें ही देखता ह, 
क्योकि मृश्च पूर्णं सद्गुरु मि गया है । 


“सीस देदइ्‌ ॐ जाय" 


२५ 


विरह-जलंती देखिके, साई आये धायः; 
त्रेम-वंद से छिरकिके, जलती ऊई बुद्ाय । 


२९ 
जव लगि नैन न देये 
परगट भिले न आय, 
एक सेज संगहि रहः 
यह्‌ दुख सहया न जाय । 


२७ 
तेरा मे दीदार-दिवानाः; 


घडी-घडी तुन्न देखा चाहु, 

चुन साहिव रहिमाना; 
हआ अलमस्त जबर नाहि तन की । 

पौया प्रेम-पियाला; 
खाड्‌ होऊं तो भिर-गिर पडता । 

तेरे रेग मतेवाला; 
तौजी ओर निमाज न जानुः 

ना जानूं धरि रोजा; 
कग जिकिर तब ही से बविसरी, 

जवसे यह दिर खोजा; 
कह मलक, प्ेममद पीया । 

दिल्ही सों दिक पाया; 
मक्का हज्ज हिमे में देखा । 

पुरा मुर्िद पाया; 


२७ 


[ कवीर 


[ दादूदयाक 


[ मदकदास 


२८ सन्त-वाणी 


रे सदा सुहागिन जीवात्मने सहज समार किया 
ओर प्रेम का दिया जलाकर चहं ओर प्रकाश फेका. 
ओर फिर अपने प्रीतम से मिलने को अधीर हो चछ पडी } 


२६. प्रीतम की लोज मे वह न जाने किंस-किसर बनखंड मे गई, 
सारी रात उसे बोजा- 
जब वह न भिरा, तब ददं से चिपरटके पड़ रही। 


2०. जिस घट के अंदरप्रेम का वृक्ष उभा, 
समन्लरो, उस सुन्दर विटप की छह मेँ 
इन्द्रियो गौर तत्त्वो की सारी उचछल-कूद वंद हो गई, 
उस घटवासी को शस्थिरपरजञता' क प्रसादी मिल गई । 


३१. एसे चर के साथ क्यो विवाह्‌ कर, 
जिसका जन्म होता हो, भौर फिर मरण ? 
सिके गोपाल को अपना वर कयोन वख, 
जिस पति के साथ मेरा सुहाग अभरहो जाय? 


2३२. सजनि, मे विरहिनी ही यहाँ अकेटी बैठी जाग रही है, 
दुनिया तो सारी सुख-निदियो सो रही हँ 1 


2३२ गीर सचि्यां तौ सव मद्य पी-पीकर मत्तवारी हो रही है, 
परमेविनापियेहीनलशेमे चूरदहटूं। 
मैने प्रेम की प्यारी चढारी हँ, 
यह नशा न दिन भे उतरता है, न रातमे। 


“सीसर वेदक जाय २९ 


२८ 
आतम नारि सुहानिनी, सुन्दर अपु सेवारिः 
पिय भिवे को उटि चली, चौमुख दियना गारि ! 
[यारी 
२९ 
बिरहिन पिद के कारे, दहन अनखेड जयः 
निति बीती पिड ना भिका, रही दर्द ऊपटाय १ 
[ दसिया 
२३० 
दलन" चिरया प्रेम को, जामेड जेहि घट माहिः 
पाच पचीसौ थकिति भे तेहि तरुवर की छह ! 
{ इछनदास 
३१ 
एसे षरको ष्या बर, जो जन्मेमौ मरि जयः 
यर बरिये इक सांबरो, मेरो चुडखो अमर हो जाय । 


३२ 
मे बिरहिनि चठो लग्‌, 
जगत सच सोवं री माली ! 
[ मीरा 
२३३ 
ओर सखी मद पी-पी जाती, से जिनं पीया-ही माती 1 
मम-मटी को मे मद पीयो, छकी फिर दिन-राती । 
{मीस 


३० 


२३७. 


२३५. 


६. 


२७. 


सन्त-बाणी 


मे तो दिन-रात एसा दिया जलती ह- 
दियातो मेरा सुरत-निरत कारैः 

ओौर उसमे बत्ती है पणं मनोवृत्ति कौ, 

अओौर तेर उसमे मेने अगम घानी काडालाहैः 
एसा दिया म दिन-रात जाती हूं । 


जोगी, जाता तु कहँ हं ? भरे, मत जा। 

मे तेरे पैर पड़ती हुं मत जा । 

परेम-भव्ति का निराला पंथ तू मृन्न बताजा। 

देख, मे चन्दन की चिता बनाती हू, 

मृह्ये इस चिता पर तु अपने हाथ से जादे । 

जलकर जव म मस्म हो जाऊ, 

तो उसे तु अपने दरीर मे रगा ठकेना-- 

गौर अपनी ज्योति मे मेरी सुरत की ज्योति मिखा देना । 
जोगी, तेरे पैर पडती हँ, अभी तू मत जा । 


या तो कोई मृश्चे वर्ह ले चक, 

या उस्र प्रीतम को मेरे पास ङे आवे 
जो मूञ्ञे उस नगरी की डगर बतायगा, 
उसकी मं विनमोर दासी बन जागी । 


तुम परम सुजन हो, 

ओौर म ठरी मोरी-मारी बाला; 

तुम हो निमे, गौरम हं मरी । 

तुम ऊँची-ऊंची वत्ति करते हो, 

ओौर मेरे महं से बोर भी नही निकलते । 
इस प्रीति की चुडी मं कंसे खोदूँ ! 


१२. 


सीसर देद्‌ ठे जाय" ३६१ 


{21 
सुरत-निरत को दिवलो जोयो; 
मनसा पुरन वातौ । 
अयम धाणि को तेर त्तिचायो, 
वार रही दिन-रातौी 
[ मीं 
३५ 
जोगी मत्तजा, मत जा, परव परू मे तेरे; 
परेम-भक्ति को पडो हौ न्यारो, हमक यङ चता जा 1 
अगर चन्दन की चिता रचाॐ, अपने हाय जला जा; 
जलबर भई भस्म की ठेरी, अपने अंग क्माजा। 
मीसं कहँ, प्रभु भिरिघरनागर, जोति मे जोति मिला जा। 


[ मीतं 
३६ 
होय अत्त मोहि जे जाय, 
किं ताहि जे अवै हो । 
तेकरि होदवी दात्तिवा; 
जे रहिया चतरार्दं हो । 
{ धरनीदान 


३७ 
ये जानराय, म बाला भोली; 
थे निर्मल भे मखी } 
ये बतरावौ, मे वोर न जारण; 
भेदं त॒ सक सैली ! 
[ दसि 


२३२ सन्त-वाणी 


३८. ये अखि अव प्रीतमसेजाख्गीहं 
जओौर यह्‌ चचरु मन स्मरण की सकि मेँ जकड गया ह । 
वरज॑ने पर भी ये बरजोर मखे नही मनिती, 
उसी ओर बरबस खिचीजारहीहं। 


2६. प्रभू कारिक त्रु इसं तरह हो-- 
लाखो वचन तुञ्ञे निदा के सुनने पड, 
लोग तुके काफिर भी कहे, 
पर तेरा यह्‌ जवाव हयोः 
हा, म काफिर ही सही, पर हं उसका आशिक ।' 


४०, सतगरने भरेम का एेसा बाण खीचकर मारा, 
किजवमीदहिये में कसक रहाह। 
उस जोगी की अनूराग-रस से भरी काल्-खारु गख थी-- 
एेसी, जसे कमक के सन्दर एलः; 
मीर हमारी चूनरी भी वसी ही गहरी खर; 
उसकी खे, गौर हमारी चूनरी, 
दोनोषएकहीरंगमेंरगीहईदहं! 


४१. यो तृप्ति होने की नही-- 
इस प्रेम-रस कापानकरनेकेक्एितो 
रोम~रोम में रसना चाहिए 1 
हा, तभी शायद यह प्रेम की प्यास वृक्षेगी । 


८२. प्रम-पव॑त्त की चाद विधना ने कसी कठिन बनाई ह । 
इसपर किर कै वकत ही कोई चठ सक्ता है | 


५ 
[1 

५४ 

१४१ 


"नीम देर ख जयं 


३८ 
पवि सो काभौ जद्मः 
मन परिगा लिकिर-जेज्तैर } 
नैना वरजे ना द्ः; 
जच ठिक जात वोहि तीर। 


३९ 
"वुत्त" मासिक हौ यो रल्वदा, मलामत होई लालः 
स्लेग काफिर-काफिर मापदे, तु माहो-जाहौ मातस । 


॥4.. 
प्रेम-चान जोगी मारल हो; 
कसक हिया रे मोर । 
जोगिया के लाल-छाकू मेलियां हो, 
जस छम के सूर । 
हमरी घुरख चुनरियाहो; 
दूनो भये इक दुल ॥ 
{ पङ्टदास्च 
४१ 
रोम-रोम रत्त पीजिये, एती रसना होय; 
“दाद्‌' प्यासा प्रेम का, यौ दिन तृपत्ति न होय 1 
[ दादूदयाल 
र्‌ 
प्रम-पहार कठिन विधि गढ़ा; 
सोपेच्टेजो क्िरसो चटा । 
[ मृहम्मद जायत्ती 


३४ सन्त-वाणी 


४३. प्रीति की र्ता तो अकेली ही चढती है, 
क्रिसी दूसरी बेलि को अपने पास नही फँलने देती । 


४४.प्रेम की एकं ही चिनगारी हृदय मेँ पड़ जाय, 
तो उस याग से पृथिवी विचक्ति हो सकती हं, गौर माका ! 
न्य हं वह्‌ विरही, धन्य है वह्‌ हृदय जहौ एसी बाग समाई हुई है ! 


४५. हमारा गिरवर गोपा तो केवर साव का भूखा है; 
न उसक्रा राग से मत्व, न कला से, 


“सीस देडद ऊ जाय ३५ 


४३ 
प्रीति मकेलि वेलि चडि छवा; 
सरि वेकि न संचरं पावा 1 
[ मुहम्मद जायसी 
#4; 
महमद चिनगी प्रेन कं सुनि सहि गगन डिरायः 
घनि विरही मौ धनि हिया, जह ससि मगिनि समाय । 
[ मृहम्मद जायसी 
प्‌ 
निरवरलल तो भाव का भूका; 
राग कला नाहि जानत चुका ¦ 
{[ चुकाराम 


“मन्दिर-मसजिद्‌ एकः 


„ हिन्द चिपट है मन्दिर से, ओर मुसलमान अपनी भसजिद से, 
पर हमारी लगन तो उसी एक अख निरजन से लगी है, 
हमारी प्रीति तौ सदा उसी एक प्रीतम प्यारे से हं । 


„ न वहाँ हिन्दू का मन्दिर है, न मूसकमान की मसजिद; 
वहा तो बस, नगी यत्मा-ही-भात्मा हं 1 
वहाँ न कोई राह है, न कोई रीति । 


„ भूख, जिसे तूने बनाकर खडा क्रिया है, उस मन्दिर की तोतू 
बडे जतन से रखवारी करता है; 

भौर जिस रतन-जसे प्रत्यक्ष प्राणी को प्रसूते रचा है, 

उसे मूख, तू नष्ट कर रहाहं! 


„ मनुष्य की वनाई मसजिद को तौ शुक-सुककर साम करता है-- 
मौर जिते, लद लदान खडा किया हे, उसको अय ॒भूसकमान, 
तुढारहाह। 


„ मालिक का रगमहृल तेरे इस दिक के ही अन्दर है; 
ओर तैरी यह काया उसकी पाक मसजिद द । 


„ तेसा मन ह माधव की मथृता, गौर तेरा दिक ह कृष्ण कीं द्वारिका, 
अर यह काया ह विद्वनाथ की कारी । 
निरजन ज्योत्ति को पहचानना दै 


तोत्र सहज ध्यान के दसवे द्वार को जाकर खर्टखटा । 


“'सन्द्रि-मसनजिद एकः 


१ 
हिन्द कगे देहर, मूसलमान मसीतिः; 
हम जागे एकं अलख सो, सदा निरंतर प्रीति । 


[ दादूदयाल 
र्‌ 
ना तहं हिन्रू-देहरा, ना तहं तुरक-मसीतिः; 
ष्दादू आपै-आप है, तहा न राह, न रीति! 
[ दादूदयाल 


४ 
आप चिणावे देहरा, निसका करहि जतनः; 
परत परमेसुर किया, सो भाने जीवरतन । 
[ दादूदयाल 
६ 
मसीत संवारी माणसा, तितक्‌ फर सकामः; 


एन भाप षदा कतिया, सो ढह मूसलमान 1 


[मदूकदास 
प्‌ 
महल भियां का दिल हि मे, मौ मसनिद काया; 
[ मद्कदान 
६ 


सन मथुरा, दि दारिका, फाया कासी जानि; 
दसवां दारा देहरा, तामे जोति विदानि । 


2 


२३८ 


१ 


9 


५ 
# # 


सन्त-वाणी 


„ मेरे बन्दे, मृज्ञे तू यहाँ कहाँ खोज रहा ह ? 


देख, म तो तेरे पास हीह । 
न मै मन्दिर मे मिटृगा, न मसजिद मे-- 
आओौरन मृष्षे तू कावे मे पायेगा, न कंलाश में, 


मुसलमान अपने खुदा का ठीर मसजिद मे वताते ह; ` 
मौर हिन्दुमो के राम का वास मन्दिर मेँ सुनते ह । 
पर वरहा, किसकी माच्की हदा की था राम की, 
जहाँ न मसजिद है, ने भन्दिर ? 

क्या वह्‌ जगह प्रभुसे खालीहं ? 


तेरे खदा का मकान मसजिद है, तो यौर सारा मुल्क किसका ह ? 
तीर्थो मे मौर मूतियो में करंसने देखा किं वहाँ राम वसते है ? 
कहते ह, पूरव दिच्चा भें हिन्दुमो के हरि का वास है-- 

गौर, पच्छिम तरफ बल्ला का मुकाम है; 
पर, जरा त्रु गपने दिक मे तो खोज-- 
अरे, यही राम ह, भौर यही रहमान । 


~ 


मसजिद के मन्दर ही मगर अल्लाह्‌ है, तो मौर जगह क्रया खारी 
ही षडीष्ं ? 


गौर अगर नमाज पठनेकेचार ही वक्तहै, तो ओर सव वक्त 
क्याचोरोके ह्‌? 

जनादन का वन्दा मै एसा नही मानता- 

मेरा लदा तो क्रया जमीन क्या आसमान हूर जगहे मौजुद है । 


“मन्दिर-मस्जिद एक ३९ 


9 
मोको कहा दूटं वदे, मं तो तेरे पास भः; 
ना भे देवल, ना भे मसनिद, ना कावे कलास भें। 
[ कवीर 


८ 
पुरक मसीति देहरे दन्द 
उहल राम खुदाई । 
जहां मसीति वेहरा नाही, 
किसकी क 
तहे कि ठकुराई ¡ नीर 
९ 
जो रे, खुदा मसलिद में वततत हैः 
भौर मुल्क क्सि केरा ? 
तीरथ भूरत रामनिवासा, 
दृह में क्िनहुं न हिरा । 
पूरव दसि हरी का वासा, 
पच्छिम अल्लहु-मुकामाः; 
दिल ही खोजि दिलं-दिल भीतर । 


यहीं राम-रहूमाना 1 
[ कबीर 
१० 
भसजिद हीमे जो अल्ला खुदा, 


तो जौर स्थान क्या खाली पड़ा ? 
चारो वक्त  नमाजों के, 
तो मौर वक्त क्याचोरो के ? 
एकाः जनार्दन का वंदा 
ज॒मीन-आसमान भरा खुदा 1 [ एकनाथ 


४० सन्त-वाणी 


११. हिन्द पूजते है अपने मन्दिर को, गौर मुसलमान अपनी मसनिद कोः; 
पर मे तो उस मानव-देवता को पजता हु 
जो नजर के सामने खाता है, नजर के सामने पीता है । 


१२. मुसलमान तो दौडता हं अपनी मसजिद की तरफ, 
ओर हिद अपने मन्दिर की गोर- 
किन्तु इस घट कै अन्दर जो अरख पुरुष बैठ है, 
उसका दरवाजा, हाय 1 कोर नही खटखटाता 1 


१२. मत बनागो ये ऊँची-ऊंची मसजिदे; 
हाँ, रोजे भी सूढे, यौर तुम्हारी ईद भी बूटी; 
सच्चा तो एक उस अल्लाह का नाम है, 
उसीको तुम ुक-रूककरः सलाम करो । 


१७. सतमुरुने हमें दिखा दिया कि, यह्‌ दिलं ही मसजिद है, भौर 
दिक ही मन्विर॥' 
अल्लां के बन्दे, सेवा या बन्दगी तू दिर के अन्दर ही कर, 
दिल का उपासनागुहं छोडकर बाहर कहाँ मटक रहा है । 


१५. घर्मदा मे तो रहने लगे है उक्‌, भौर ठकूरयरे मे ठगो का 
गिरोह, 


ओर मस्जिद मे वदमाशौ की टोट । 
सत. अत्लाह कै आशिक अकूग ही रहते है । 


*मन्दिर-मसजिद एक ४१ 


११ 
हि पुज देहरा, मुसलमान महजीदः; 
पलट" पुज वोर्ता, जो खाय दीद-वर-दीदं । 
[ पटूदास 
१२ 
तुकं भसत, देहरा हिः आप-अपको धाय; 
जलख पुरुष घट भीतरे, तारा हार नं पाय । 
[ क्वीर 
१३ 
जिन इुनिया में रचो मसीद; 
छठे रोजा, दूठौ ईव । 
सच एक अल्ल का नाम, 
तिसच्तो नय-~नय करो सक्ताम्‌ । 
[ कवीर 
१४ 
यह्‌ मसीत, यहं देहरा, सतगुर दिय दिखाई; 
भीतर सेवा-यंदगी, बाहर काहे जाइ ¦ 
{ दादूदयाक 
१५ 
शुल्ाः धर्मसाला विच धाडनी रहदे, 
उकुरद्वारे ठ्म्य; 
ससजिदां विचि कोस्ती रहंदेः 
माक्ञिक रहन अकग्म 1 
[ वुल्लेशाह 


१. 


+ 


1, ॥ 


“वंदि सरमुद समान 


उस अजब त्रिवेणी के तट पर 

माज मेरी अनहद-वांसरी बज रही है; 
शुन्य-मंडकू मेँ गम्भीर गजेन हो रहा हई-- 

गौर म॑ वहाँ छतीसो राग-राभिनिर्यां सुन रहा हं । 


शत्‌" के रग-महक मेँ बैठी हुई 

मेरी सुरत-युन्दरी, देखो, कंसा मधुर गीत गा रही ह ! 
सत्‌-नाम के जनुराग-रग मे विभोर उसकी वह तान 
मन को, देखो, भज किस तरह मोह रही ह ! 


. स्वामी की अनूपम छवि देखी, 


बौर दुख-ददं सारा दुर हो गयाः; 

जीर दारवत सुख प्रकाश मे आ गया-- 
कोटि-कोटि सूर्यं के समान 

स्वामीके रूप का वह्‌ प्रकाश ह ही एेसा। 


. उलेखा हो-हो जाता है--पर चिजरी का पता नहीं \ 


क्ीनी स्नीनी फुही पड़ रही है--पर मेह का कटी नाम नही । 
यह्‌ अजव रस-वरसा देख-देखकर 
मन-दी-मन मेरा मग मगन हो रहाहै। 


„ अतर आखिर किंस तरह जगमगा रहा है ? 


न कही दिया दिखाई देता है, न वत्ती, न तेल । 
यह सव उस प्यारे चिलाड़ी कादीखेलदहै, 
जिसके नूरसे ये तमाम आत्माएं जममगहो रही है) 


६; ४; 
“वुदहि सर्मुद समान 


१ 
यात अनहद वासुरी तिरबेनी के तीर; 
राग छतीसो होई रहे, गरजत गगन गेभीर 1 


र्‌ 
-गाव सुरत-सूंदरी वटी सत-अस्यानः; 
"जन इूलन' मनमोहन नाम सुरंगो तान 1 


द 
"पिय क्ता रूप अनूप खि, कोटि भानु-उजियारः; 
"द्याः सकल दुख निटि मया, प्रगट भया सुख-सार 1 


1 
दिन दामिनि उंजियार अति, चिन घन परत फुहारः; 
मगन मेया मनुर्वा तहा, "व्याः निहार-निहार 1 


॥। 
जगमग अन्दर मे हिया, दिया न बाती तेः; 
परम प्रकासक्त पुरुष कता कहा बताऊ खेर । 


[ यारी 


[ दूलनदास 


{ दया चाई 


| च्या बाई 


[ तुरुसी साहिव 


11 सन्त-वाणीं 


६. यह्‌ अजब बात किससे कहूं । 
हाहौ, एक ही बँदमे तो सारा समन्दर समाया हुभा द 1 
पिडके बंदर ही ब्रह्य गौर ब्रह्माड का खेल देख जाभो न) 
कितु जो दुंढने गया, वहं खुद लापता हौ गया-- 
अतर-खोजी खुद ही उस खेम लो गया । 
७. भन मिला हमे अपना सुन्दर देश, अपना खास घर ! 
भेरा खेडा ऊंचे पर रै । 
मेरे मनकोहर चिया ह इस देशने । 
दस शहर का नाम बेगमपुर ह । 
यहा न कोई फिक्र है, न मदेला । 
न कोई यहाँ यात्तना देता ह, न धिक्कार, 
ओरनयमकी मार पडतीरह। 
सुरत-सुदरी भी गजव के तेज की, 
ओरं प्रीतम मी अद्भूत अनुपम तेज का । 
परम तेज की सूदर सेज प्रर 
वारहमासी बसत की यह्‌ कसी अजब बहार ह 1 
उस देश मे प्रभू के प्यारे सदा ही फाग सेचते ह; 
सौर हेया वहाँ प्रेम के एूलो की बरसा होती ह । 
यह्‌ अदभुत लीला कोई बडभागी ही देख पाता ह 1 
, रसभुमि प्रही रस की बरसा होगी- 
ओर, कोटि-कोटि धाराभो से होगी । 
साधना तव है, जब वहाँ भी यह्‌ मन अचचकल रहै, 
वारहमासी वसंत का रस ्टते तभी बनेगा । 
१९. मेरे माथे पर पैर रखकर, 
जाओन स्वामी, मेरे हूदय-मंदिर में । 
आबो, तुम मेरी भत्तर की सेज पर पौढो, 
ओर मँ तुम्हारे प्यारे-प्यारे चरण पूं 1 


1, 


2 


8 


५ 
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६ 
वुंदहि समुंद समान, यह्‌ मचरज कारो फहो ? 
जो हिरा सो हिरान, ' "नुहमद' आपुहि मापु महं । 
। [ जायसी 
७ 
अब हम खूब वतन घर पाया, 
ठेचा खेडा सदा मेरे भाया) 
वेगमपुर सहर फा नाम, 
पकर अेदेस नहीं तेहि ग्राम 
नहि तहं संसत कानत मार, 


८ 
तेजपुंज की सुन्दरी, तेजपुंज फा कतः; 
तेजपुंज कौ सेज पर, "दादू" वन्या बसंत ! 
[ दादूदयार 
९ 
युहुप भरेम वर षं सदा, हरिजन खेर फागः; 
एसा कौतग देले, दाइ" मोटे भाग । 
{ दादूदयार 
१५ 
रसही में रस चरषिह, घारा कोटि अनंत; 
तहे मन चिहचल राचिपे, "दाद सदा बसंत । 
[ दादूदयार 
११ 
मस्तक मेरे पाव घरि, मंदिर साहि भाव; 


सद्या सोवो सेज पर, "वादु" च॑पं पाव । 
[ दादूदयाछ 


४६ सन्त-वाणी 


१२. एसा वह्‌ दीवानो का देश ह-- 
जो वहा जाता है, वही मतवाला हौ जाता ह 1 
बिना मदिरा पिये ही वहाँ के निवासी अकमस्त ञूमते है, 
जन्म बौर मरण दोनोसेही वे मुक्त हं। 
करोडो दिव्य चन्द्रसूर्यं का प्रकार ह वर्हा-- 
वहा तुम्हारे इस चन्र भौर इस सूयं का प्रवेश नही । 
विना ही सीप के वहां अनोक मोती निपजते हे । 
उस नभ में अनगिनती बिजचियां कौधती हु । 
विना ही ऋतु-मागम के वहाँ फू फले रहते है, 
भौर फलो मे अमृत-रस मरा रहता ह । 
सदा पवन के मद-मद कोरे वहा अत्ति है, 
यद्यपि वहाँ पवन की यत्ति सही 1 
गौर विना ही बादखो के मेह की लड़ी र्गी रहती ह । 
भौरे उस भगम देश को अनहद की गज से भर रै है । 
कभी संखे वज उष्ता है, कभी पखावज्‌, 
मीर कभी घटो कौ घनघनाहट सुन पड़ती है, 
तौ कभी मुरली की तार स्वर-लहरी; 
कमी दुदुभी गजंती है, कभी नगाडे; 
सिद्धियौ की गजना भी कितनी गभीर है 1 
भौर वेह नृत्य गौर वह्‌ धूंधरुओो कौ क्षनकार ! 
विना पाव की रमा अप्सरा वहुँ नप्प करती है, 
गौर विना ही नूपुर के ठनकार उल्ती है ! 
सतगुरुकीङपासेद्ी 
एसी मूनित्तनगरी की क्लाकी मिक सकती ह । 
जिसने उन चरणो का स्प्ंपा च्या, 
उसका आवागमन का वंघन कट गया । 


“वुदहि समुंद समान” ४७ 


फसा देस दिवाना रे छोगो ! म 
जाय सो माता होय; 

विन मदिरा सतवारे सूमेः 
जन्म-मरन-दुख खोय 1 

कोटि चन्द-सुरज-उजियारो, 
रवि-सत्ति पहुंचत नाही; 

विना सीप मोती अनमोलक, 
बहू दामिनि दमकाहीं 1 

विन रितु पूले फूल रहत हंः 
अमरत-रस फर पाणे; 
पवन-गवन विन पवन वहत हः 
विन बादर रि रागे । 
सनहद-सवद, भंवर गुंजारं, 
संख-पखावज बाज; 
ताल-घंट-मुरली घन घोरा, 
भेरि-दमामे गाजं । 
सिदि-गजेना सति ही भारी; 
धुंघरू-गति श्षनकारं; 

रंभा नृत्य करं विन पगसू 
चिन पायल ठनकारं 1 

गुर सुकदेव करे जव किरपा 
एसो नर दिखावं; 

शचरनदास' चा पग के परमै 
आवागसन नसां \ [ चरनदाखं 


४८ 


१३. 


सन्त-वाणी 


कोई चतुर साधू ही दस भेद को जानता है- 

किं वह मारी, वहु मेरा सोहनमारीं 

इस वाडी की हर पत्ती व हर एूर में समाया हुमा ह । 
यह काया ही तो उस भोहनमाटी की वाडी है, 

दसीके मीतर उसने घपना मद्भूत रास रचा है । 
सेवक के साय खेल सेखना था न, 

तमी तो वह्‌ दयालु स्वामी इस बाड़ी मेँ पधारा हं । 


१४. प्रेमरस की रहराती हुई पार्की पर 


१५, 


१६. 


भेरी सुरत-सुदरी आकर वैठ जाती ह । 

मौर स्वामी के साय एसा रग वेर्ती है, 

कि वहं जगम सूल कटा नही जाता । 

अय रंगीी जीवात्मा ! 

तुते किसीसे यारी करनी दही हं, तो हरिसे यारी कर। 
दसं थारी से विषय-विकारो कै विघ्न छूट जायेंगे, 
भौर तरु तुरत ससार-सागर से त्तर जायगी । 

कटो, किससे पटतर दू ? 

वह्‌ नूर तो उसीके नूर्सारहैः 

वह्‌ तेज तो उसीके तेज-सा ह, 

गौर बह ज्योति उसीकी ज्योति जसी ह। 

बहा ! रहस्य की सुख-सेज पर-- 

साई भपने नूर फा कसा सुन्दर खेल सेर रहा ह ! 
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१३ 
मोह्नमाखी सहज समनाः; 


कोई जाणे साव सुजाना 1 
काया-वाडी माहं मारी, 
तहुंवा रास बनाया; 
सेवक सो स्वामी खेलन कौं 
अप दया करि माया 1 
वाहर-भीतर सवं निरतर 
सव में रहया समाई; 
परगट गुप्त, गुप्त पुनि परगट, 
अविगत्त लख्या न जाई 1 
त्रा माली की जकय कहानी, 
कहत कही नाहि माव; 
अगम अगोचर करं अनन्दा 
"दादर" ये जसु गावं । 
१४ 
परेम-लहृर की पालकी, जातम वेसं आइ; 
"दादु" खेर पीव सों, यह सुख कट्या न जाइ 1 


११ 
सुन सुरत रंगीली हो, कि हरि-सा यार करो; 
चट चिघन-विकार कि भौजकल तुरत तरौ ! 
१६ 


नूर सरीखा नूर है, तेज सरीला तेज; 
जोति सरीली जोति हे, 'दाद्रु खें तेज । 


४९ 


[ दादूदयाल 


[ दादूदयाक 


[ चस्नदास् 


[ दादुदयाल 


५६० 


१७. 


सन्त-वाणी 


अय पक्षी, तू तो उडता चल, मौर उस माकारमडल पर चढजा-- 
जरह न चद है, न सूरये, न रात हं, न दिन-- 

उस अगम ममरपुरी मे जो गथा, सदा के किए बही कस गया। 
वहं सदा उँचे-ढवे ही वह्‌ देखता है, 

ओर उस ऊँचाई को कौन माप सक्ता? 

वहां न कोई हषं है, न शोक--न मृत्यु का कोड त्रास हः 

जौर मय विहग, वहाँ न किसी बहेलिये का ही जाक दह) 

वहां तुञ्चे सदा ही दिव्य प्रकार का अमृतफल चखने को भिरेगा । 


, मुक्षे भव यह्‌ नैहर का रहना अच्छा नही छगत्ता । 


मेरे साई की नगरी कितनी सुन्दर है। 

जहाँ जाकर फिर कोई रौटता नदी । 

वहां न यह चन्द्र है, नं सूर, न यह पवन है, न पानी । 

मेरे स्वामी के पास पहुंचा दे न कोई मेरा सेदेसा--पहटंवायेगा कोर ? 
जाकर उसे सूनायेगा कोद मेरा यह्‌ अतर का ददं ? 


१६. हा, मे अपने साई की सेज देख बाई हँ-- 


सतगुरु की गहन गी मैने भाज देखी है । 

प्रेम के उस महक में शब्द का तालाल्गा है, 

गौर वह शब्द की ही कुजी से खुरुता है, 

ओर सकिड भी वहाँ शब्दकीही हँ । 

उस साजन-सेज पर शब्द क! दी गोढौना ह, 

ओर शब्द का ही चिचछछौना । 

सौर शव्द की ही चटकीटी चूनरी पहनने को भिल्ती ह । 


१७ 
उड्-उदु रे विहगम, चदु अफाक्षः 
जह नहि चौव-तुरः ति्षि-जासरः 
सदा अमरयुरी लरम्ने चास 1 
देख उर अगाध निरन्तर 
हृरष-स्तेक नाहि जम फं तास; 
कहू यारी, उह वधिक्त-फांह नहि 
फल पायो जगमग परास) 


१८ 
नैहरवा हमकाँ नहि भावे। 
सां कौ नगरी परम अति सुन्दरः 
जहं कोड जाय न अवं। 
चांद-सुरज जह पवन न पानी, 
को रे, सदे पटंचावे, 
दरद यहु साईं को सुनवं! 


१९ 
वेख आर्ह मं ॑तो साई कौ सेजरिया, 
साई ङी सेजसिया, सतयुर कौ डग रिया । 
सवर्दाहं ताला, सवर्दाहिं कचो, 
सबद की ऊ्गी है जंजरिया; 
सबद ओदना, सबद विना, 
सबद की चटकं चुनरिया 


| 4 


{यारी 


[ क्वीर 


{ इख्नदान 


१ 


५२ सन्त-वाणी 


२०. प्रिय के मिलन की आश्चा मे, यहाँ मे कवतक संडी रहँ ? 
मोह । कितना ऊँचा है मेरे महबृव का महर । 
वहाँतक मै कंसे चढ सकुंगी ? 
मतो सरी अन काज के मारे 
यहाँ तौ मेरा पैर ही नही ठहस्ता, चढती हँ, गौर गिर-भिर पटती हुं । 
संभल-पंभरुकर वारवार चती हूं, तव कही पैर आगे थमता है । 
ओौर पूरी अनाडिन भी तो हु, 
ओर यह्‌ प्रीतम का पथ बडा करारा है 1 
फिर यह्‌ अटपटी चाकू । 
एसे मला कंसे भ्रियसे मिकन हो सकेगा ? 
तू तो भव अपने अन्तरके परदे को सोदे 
मौर वहाँ सतगुरु फे णन्दो को पठने दे। 
पग, तेरा प्रीतम तो तक्ष तेरे दिर के महर मे ही मि जायगा । 


# 


[५0 


. स्वामी, तुम मूषे वहाँ ले जाकर अक्षयवृक्ष के नीचे वैगमोगे-- 
तुम्हारी कृपा का कुछ पार 1 
उस वृक्ष के नीचेन धूप होगी, न छाया । 
न वहां चन्र होगा, न सूर्ये; म दिन होगा, न रात । 
फिर प्रभत्तहोतो कहीँंसे? 
गौर तुम मुञ्े वहाँ अमृततफल' चखने को दोगें । 
वहाँ सुन्दर सुवासित सेज भी होगी । 
स्वामी, एेसा 'अमरपद' इस सेवक को देना, 
जो युग-युग अचल वना रहै-- 
इतनी ही हमारी विनय है नाय 1 


२२. चित्त से सुरत, तु अव श्चंका निकाकदे, 
चरू, हमारे देश मे तू आनद से रह्‌ 1 
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२५ 
पिया-मिलन कौ भास रहं कवली खडी ? 
संवे चदि नहि जाव भरने ठज्ना भरी! 
पावि नहीं खहुराय, चूं गिरि-गिरि पड; 
फिरि-करि चब्हटरं सम्हारि तो पग मागे वङ्‌ । 
निपट अनत्य बार तौ नी गैर ई; 
अटपट चाक्त चुम्हारि, मिन कस होइहं । 
अन्तरषट दे खोलि, सवद उर जाव री; 
दिल विच वास्तं कवीर, भिं तोहि बावरी । 
{ क्वीर 


२१ 
अठै-विरदछ तरि लं वठे हौ 
जहेवा घूप न छह हो ! 
चादि न सुरज, दिवस नहि तहेवाः 
नहि निरि, होत विहन हो ! 
अमृत्तफल भख चालन दहो, 
सेज-मुमन्ध सुहाय हो; 
जुग-जुग भचर अमरपद दीजै, 
इतनी भरज हमार ही! 
[ दस्य 
२२ 
त संका मत कर अच चितेः 


चलो देस हमारे, रहय सुख मे । 
{ किकदयारु 


५४ 


२२. 


२४. 


सन्त-वाणी 


ठेसा है हमारा वह्‌ देश-- 

जो अतर का मेदी हो, वही उसे जन सकेगा । 
न वेद उसका पार पाता ह, न करन, 

कहने ओर सुनने से परे ह वहु अगम देश । 

न चहँ जात-्पति है, न बर्ग-मेद, 

न कुरु है, न कोईक्रिया, 

न सध्योपासन है न कोई नियम, न अचार । 
चिना ही मेह्‌ के वह भारी बरसा होती हं- 
वह नीरनमीठाह,न सौरो । 

शून्य महर मे व्हा सदा नौचत वजती रहती है-- 
कभी किगरी की आवाज आती दैः 

कभी वीणा कौ, भौर कभी सितार की । 

ओर वह जब ब्रह्म-दर्शन होता है, 

तो यह भौतिक ज्योति चकादौध मे पड जाती ह । 
जगे वंह देश अगम-अपार है 

उसी देश के हम रहवासी ह 

कोई मृरपुख प्यारा सत ही उसे समञ्च सकता है 1 


मेरे गगग-मह मे कंसी बडी र्ग रही है आज । 

मौर कंसा गम्भीर गजेन हो रहा है मेरे शृन्य-मडल में । 
यीच-बीच मे विजरी भी चमक जाती ह | 

रस-वर्षा कौ कंसी चन्दर लहर उठ रही है । 

यहं अजव शोभा कुत नही बनती । 

भरे गगन-महल से अमुत वर रहा है आज । 

इस प्रेमानद-प्रवाह्‌ मे कोई साघु ही नहा सक्ता ह । 
कपाट सुरू यये हं, धकार सब हट यथा ह । 

सतगरं को धन्य हं, धन्य हः 

जिन्होने किं यह्‌ दिव्य दृक्य सहज मे ही दिला दिया 1 


“"बुददहि समुंद नमान" 


२३ 

महरम होय सो जानं साधोः 
एसा देश हमारा। 

वेद तेद पार रहि पावत, 
फथन-सुनन से न्यारा; 

जात्ि-वरन कुक-किरिया नाह 
सन्घ्या-नियम अचारा 1 

दिन जल-वंद परत जह भारी, 
नहु मीग नाह खारा; 

सुच्च-महल मे नौवत चाज, 
क्रिगरी बीन सित्तारा 1 

लोति लजाय च्रह्य जह दसस 
मागे अगम अपारा; 

कह कनीर, वहं रहनि हमारी, 
दृस्मे गुरमुख प्यारा 1 


२४ 
छलरि लागी नहृलवा, गगन घहुराय 1 
खन गरल, जन विजुरी च्मकं, 
लहर उठे, सोभा बरनि न जाय ! 
सुन्न-महल भे अमृत॒ वरस? 
प्रेम-अनन्द मे साघु नहाय 1 
खुरी किवरिया, मिरी अंधियरिया, 
धन सतगुर लिन दिया हे ललाय । 


५५ 


[ करवीर 


[ धरमदासं 


५६९ सन्त-वाणी 


२४, प्यारे, तु इतना क्षगडा मत कर, 
तुञचे छोड दुसरा हमारा कौन ह ? 
हम वडे भेधेरे मेँ पडे हं कि- 
अपने को हम तुक्से न्यारा समक्षते हं । 


२६. सजनि, खोजते-खोजते मै तो व॒द ही खौ ग । 
समदर मे वंद समा गई-- 
उसे भव कंसे खोजा जये 1 
सजनि, खोजते-खलोजते मं लृद ही खो यई । 
वुंद में मदर समा गया-- 
उसे मव कंसे खोजा जाये 1 


२७. तेरे प्रीतम का ठौर इन नदियो के उस पारदहै, 
उसे सीगन्द खाकर वचन दिया ह न कि-- 
"अव्य मागा ।' 
तो अवं तरु सतगुूपी मल्गाह से मेल करले । 


र. हाय, मे यसागिनिक्योसोगरई। 
मेरा प्रीतम तो जाग रहा है, 
यौर मं भमागिन सौ गई! 
मं अपनी पचो ( इन्र) सहैखियोकेरगर्मे रंग मई, 
हाय, प्रीतम के भनूराग-रगं मे अपनी यतर-चूनरी न रँगी 11 
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५ 
तु ना कर इतना खेडा हं, 
चुक्ल बालो इना केहडा हँ; 
असौ देख्या वडा अधेरा है, 
अपने अपि नं दूजा आ्रीदा 1 
[ वुल्लेगाह 
२६ 
हेरत-हेरत हे सखी, रया कबीर हैराइ; 
बंद समानी समृद मं, सो कत हैरी जाइ, 
हैरत-हेरत हे सखी, र्या कबीर हिरा; 
सुद समाना बंद मे, सो कत हस्या जाइ । 
[ कबीर 
२७ 
नदियो पार सजनदा ठाना 
कीजे कौल ज्रौ जाना; 
कुछ करके सलाह भक्लाहे नाक । 
[ वृल्लेगाह 


२८ 
पिया मेरा जम, मे क्से सोई री! 
चाच संली मेरी संग ष्टी सहेली, 


उन रा-रेगी, पिय-रगनमिलीरी) 
[ कबीर 


५८ 


२६. 


सन्त-वाणी 


मेरे रामकेप्रेम-वाण कंसे पने हु-- 

इन वाणो का घायल ही इनकी पीर जनता ह । 

तन मे सोजती ह मन मेँ खोजती ह, 

परचोटका कही पता भी नही चलता 1 

अव वताभो, 

दवा किस मर्म॑-स्थान पर चिसकर लगाङं ? 

मृक्े तो यहां सव नारियाँ एक ही रूप की दीखती है, 
न जाने प्रीतम कीप्यारी कौन ह) 

पता नही, यहाँ कौन भागवती है, 

देख, साजन का सुहाग किस सहेली को मिक्ता है । 


, आज कितने दिनो वाद मेने अपने प्रीतम को पाया, 


मेरे भाग्य का कुछ पार, 

घर-वैठे ही मेरा स्वामी मेरे जंँगन मे आ गया। 

षस महामगर मे मेरा मन मगनहोरहाह, 

अपने रामं कौ प्रेम-रसायन को 

अतर कौ रसना आज अतृप्त भाव से चख रही हूं । 
मेरे हृदय-मदिर मे आज अजब-सा उजेला हौ गया है; 
ओर अपने प्रीतम को केकर 

(समाधि) सेज पर मे अल्मस्त सौ रही हूं । 

पर इस भाग्योदय मे मेरा अपना कोई प्रयत्न नही, 
सजनि, यह्‌ सव सुहाग तो मृङ्ञे मेरे रामने दिया हं । 


9. 


“नुदि समुंद ममान 


९) 


९ 

साम-दान मनियारे तीर, 
जाहि किं तो जानं पीर । 
तन-मन शएोतो चोट न पाङ, 
मीपयि-मृली षां धत्ति क । 
यक्हि रप रीस उव नारी, 
ना जान, सो दिवहि पियारी 1 
फट परवीर, जा मस्तक भाग, 
ना जानूं काह दद सुहाग । 


३3० 
वष्टु पिनिन में मै प्रीतम पाये, 
भाग व्डे घर->े अये । 
मगख्यार रमाहि मन राखी, 
रान-रमायन रसना चरखी 
मन्दिर महि सया उज्निवारा, 
ऊं सूती अपना पीव तियारा। 
कह प्वीर, न क्छ न कोन्हा, 
नखी, सुहा राम मोह दीन्हा । 


४ 


[ कवौर 


[ कवीर 


९ 


$ द 
^ब्रह्म-बीज का सकट पसारा 


१, र्पत्ति सबको एक ही वीर्य-विन्दु से हुई ह, 
मल-मूत्र भी सवका एक-सा दही हः 
चमडा भी चही ह, भौर रक्त-मास भौर मज्जा भी वहीः 
गौर किरणे भी ये सव उसी ब्रह्म-ज्योति की है-- 
तव यहं कौन तो ब्राह्मण ह गौर कौन रूद्र ? 


२. धनेक भमो से ग्रस्त वे नर नही, नरपशु ह, 
कौन ? जिन्हे इस ऊँच-नीच के मेद-मावते जकंड रखा हँ ) 
२. वताभौ, तुम ब्राह्मण क्यो, गौर इम श्रं क्यो ? 
हमारा रक्त छोह है--यह सत्य है, 
प्र तुम्हारा र्त क्या दुध ह, वावा ? 
४, तु जन्मसेही व्ेमेद का विचार करताहं? 
तो ये तीनताप के दड क्यो तेरे पीछे छग गये ? 
तेरा जन्म हुमा, तव तुशद्रहीथान? 
ओर स्मशान भी तुङ्न शुद्र ही कहेगा 1 
तो पह कृत्रिम जनेऊ डाककर-- 
क्यो दुनिया में न्द्र मचा रहा है ? 
मच्छ । ब्राह्मणी के गमं सेजन्मज्यिाह तूने 1 
पर जिस रास्ते से यहाँ शूद्र माते है, 
उसी आम रास्ते से तो ब्राह्मणदेवता 1 तभी भयां, 
यहुक्यो?तू गीर मागं सेक्योनही भाया? 
सुन, कारी गाय का दूध दहु, गौर पीली का दुह- 
दोनौ को मिलाकर फिर अलया सकेगा तु ? 
वता सकेगा-कौनतो काली कारं, गौर कौन पीरीका? 


श्रह्म-बीज का सकरु प्रसास 
=> 3, १ 
एकं कद, एक मल-मूतर, 
एक चाम, इक गूदा; 
एक जोति ते सव उत्पन्ना 
ङो बादषन, के शूदा ? [ कबीर 


जवलि । क्रि जाना, 
ते पूवा भले म नाना। [ कवीर 
3 
तुम कत बाहसन, हुम कत शूदं १ 
हम क्त लोह, तुम कत दूध? 


; 
जो तू करता दरन विचारा 


जनमत तीनि डंड अनुसारा 1 
जनमत शूद्र मुये पुनि चूदा, 
कृतिम जनेउ घाल जग धुद्रा। 
जो तुम बहमन बहमनी जाये, 
अवर राह ते कहे न आये? 
करी पियरी दहह साई, 


त्तिनकूर दूध देहु विलगाई 1 
{[ कबीर 


६२९ सन्त-वाणी 


४ ये अनेक रूप, भोर ये अनेक वणं 
एक ही सरजनहार की रचन ह 1 
किन्तु एक भी वणं सौर एक भी आकृतिने 
अपने कर्तार को न पहुचाना 1 
बलिहारी इस वणं भेद के अह्कार की 1 
हाँ, देष की आगे नष्ट हौ जागे वे-- 
जोएकदहीपिता कीसतनकोमेदकी दुष्टिसे देषतेरै, 
चे भी नष्ट हौ जायँगे- 
जो एके सत्य-स्वामी को छोडकर अनेकं पाखडो मे उलक्षे पडे हं , 
ओौर उन्हे सी नष्ट हो जाना ईै- 
जोवेद तौ पठते हं, 
प्र भेद-भावे के अन्धूप मे पडे सड रह हं । 
६.देलो तो भला इन मूलो को- 
नाद-विन्दु के रहस्य को नं समञ्चकर, 
मद्रके इन षडोकेये नाम गौर वणे स्थिरकररहेहै। 
किन्तु नष्ट हने पर वे इनके क्या नाम रगे ? 
बतावेवे, है कही कोई भेद, कोई अन्तर ? 
वही हही है, वही खाल है, वही मरू ओौर वही मूत है, 
सवका वही रक्त है, भौर चहो मज्जा, 
सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक ही वीयं-विन्दु से हई है । 
फिर कौन तो ब्राह्मण ह, गौर कौन शूद्र ? 
जाति तौ सबकी एक ही हं --गौर वह ह 'मनूष्यजाति। 


. ठीक, जनेऊ पहनकर तुम तो ब्राह्मण वन गये, 
किन्तु पत्तीतो शूद्र ही रही, महारज 1 
सूद्राके हाथ कापरोस्ा हुमा खाकर, 
पाडंजी, क्यो अपना धमं-कमं इवा रहे हो । 


© 


“ब्रह्य-बीज का सकर पारा” 


ष 
नाना स्प वरन इक कीन्हा, 
चारि वरन उहि काहु न चीन्हा ! 
नष्ट गये, करता नाहि चीन्हा, 
नष्ट गये, अवरराहि सन दौन्हा । 
नष्ट गये, जिन वेद वाना, 
चेद पढ़े चं भेद न जाना) 


६ 
माटी के घट साज बनाया, 


नददे-विन्दु समाना । 
घर विनसे क्या नान धर्राहुमे, 
महमक, खोज भुलना 1 
एकं तुचा हाड मल-मूत्रा, 
एकं रुधिर इक बूरा 
एक विदु ते सिस्विकियोहः 
को बाहमन को शद्रा? 


७ 
घालि जनेऊ ब्राहमन होना, 
मेहिर्रहि का पहिराया ? 
शुद्र जनम की आई परोसे, 
तुम पांडे क्यो खाया ? 


६३ 


[ कचीर 


[ कबीर 


[ क्वीर 


६४ सन्त-वाणी 


८. यह धारी माया ब्रह्मबीज से ही उत्पतन हुई है; 
जाति सन कौमोकीएकहीरहं । 
हा, जो सुकमं करता ह, वह ऊच है, 
गौर जो कुकमं करता ह, वह्‌ नीच । 


६. जगत्‌ मे स्वेत एक ही ज्योति जल रही है- 
एक ही पवने, एक ही पानीसे, ओौरणएकदहीम्द्रीसे 
एकं ही कुम्हारते इन विविध घडो को गडा है । 


१०, अस्लाहने एक ही नूर की उत्पत्ति की, 
मौर उस नूर से इस खकक की सृष्टि की-- 
अन बताओ, कौन यहां ॐच है, ओर कौन नीच ? 


९१. वह्‌ अरुख निरजन तो एक ही नजर से सबको देखता है, 
उसकी दृष्टि मे न कोई ञव ह, न कोई नीच । 


२२. हर घट मे हमारा राम व्यापक ह, 
हर भरत मं उसीकी सक नजर आती हँ 1 
राजा, रक ओर चाडा सवके घर एक ही दीपक जल रहा है । 


“ब्रह्य -वीजे का सकं पसारा" ६५ 


८ 

कौम छतीस एक ही जाती, 
ब्रहम-वीज का सकर पसारा । 
उॐच-नौीच इस दिधि हं रोई, 
कर्म-करकसं कहावै सोई । 


९ 
एकत पवन, एक ही पानौ, एक जोति संसारः; 
एकि खाक गहे सब भाडे, एकि सरजनहत्य । 
[ गरीवदान्त 


१० 


अत्सा एक नूर उपनाया, ताकौ कसी निन्दा ? 
बही नूरते खद जरा सीया, कौन भला को मन्दा ? 


११ 
एकं नजर निरंजना सवही घट देखे, 
ऊद-नीच अन्तर नही, सवे एकं येखं ! 
[ करवीर 
१२ 
सर वट ॒व्यापक्र राम है, देही न्ना सेषः; 
साद-रक-चंडप्ठ घर, “सहूलो' दीपक एक ॥ 
[ खहजो बाई 


६६ पन्त-वाणी 


१३. हमारा दाता जब देता है, तबे जाति नही पठता; 
यह्‌ ब्राह्मण ह, यह्‌ क्षत्रिय है, 
यह्‌ वेशय हं, गौर यह सुदर-- 
एसा मेद-भाव हमरे दाताके हारपर थोडाहीहै।, 


१४. हिये मे जिनके दया-धभं है, 
गौर जो अमृत-नैसे वचन बोत्ते है-- 
सौर नम्रता जिनके नेत्रो मे बसती है, 
वेही असल में ऊंचे भौर संचवणंकेर। 


९५. जिन्हे तुम "नीच" कहते हो 
वे तो जगत्‌ को पार कर गये । 
सतोके चरणो की महिमा ही एषी ३। 
डूबे तो वे-- 
जो ऊंची कुलीनता के अभिमनि मे निम्न थे ! 


" ब्रहम-ीज का सकन पारा" ६७ 


१३ 
खत्री ब्राहमन शूद्र वैस को 
जाति पुचि नाह देत दातां। 


{ नानक 
१४८ 
दया-धमं हिरं वतं, वों अमरत-वैनः; 
तेई चे जानिए, जिनके नीचे नेन 1 
[ मटूकदासं 


9 
नीच-नीच सव तरि गये, सन्त-चरन-रौलीनः; 
जातिहि के अभिमान ते डवे बहुत कुरीनं । 
{ तुलसी सा्हिव 


६. 


‰ 


‡ ७9; 
“हिन्दू-तुरक का कत्त एकः 


हमारा राष्टू-शरीर एेसा है- 

एक हाथ हिद ह, दूसरा हाथ मृसल्मान; 
एक पाव दिद है, दूसरा पाव मृप्त्मान । 
दोनो भाई दोनो कान है; 

दोनो भाई दनो नेत्र ह । 

हमारा राष्ट-शरीर एसा ह्‌ । 


हमने अच्छी तरह शोवकर देख लिया है, 

हमे तो स्व॑त्र एक ही आत्मा नजर आई । 

जो आतमा दनद मे है, वही मृसत्मान मेंट) 

फिर अभेद मे भेद क्यो देखते हौ बावां ? 

वही महादेव वावा हं, वही हजरत मृहम्मद, 

जो ब्रह्मा है, वही भादम हं । 

जव एक ही जमीन पर सको रहना हं-- 

तव किसे तो हिन्दु कहे, ओर फंसे मृसल्मान ? 

क्‌रान पठनेवाले को भले ही मुल्ला कहो, 
भीरजोवेदका पाठ करे उषे भके पडित का नाम देदो) 
जुदा-जुदा नाम तुम मले ही इन सवके रखदो-- 

पर अस्मे, हतो सवएकही मद्री के वर्तन 1 

गहने तो सव एक ही सोने के है-- 

नयनी सीर्‌ पायजेव के सोने मेंक्या कोई मेदहं? 
यहतोयु ही दुनिया में कहने-सुनने को दो नाम दे रल हं; 
असर मे, नमाज गौर पूजा 

एक ही भव्य मावनाके दौ जुदा-जुदानाम ह । 


१ ७: 
“हिन्दू-तुरक का कत्त एकः 


१ 
दोनो भाई हाय-पग, दोनो भाई कानः; 
दोनो नाई नैन द" हिन्द्र-मूसर्मान ! 
[ दादूदयाल 
२ 
सच हम देस्या सोधिकं, दुजा नाहं जान, 
सव कौ एक हि मात्मा, क्या हिन्दू-मू समान } 
[ दादृूदयाकछ 


३ 
बहौ महादेव, चह मुदम, 
ब्रह्मा यादम कहिए) 
को हिद को तुरक कहावै-- 
एक चर्मीं पर रहिए 
पठं कतेव वे मृल्ला कटिए- 
देद षठ बै पाड; 

चेगरि-देगरि नाम धराये, 
इक मिया के डे । 
गहना एक कनक तें गहनः; 

इन रमाह भावं न दूजा, 
कहन-सुनन को दुड करि थापे 


सोह नमा सोई पुजा! 
[कबीर 


७9 


४. 


सन्त-वाणी 


जो हट का नाथ द वही मृसल्मान का भी है; 
ये मूल्छे भौर ये शेख भेद-भाव डारुकर आल्लिर करेगे क्या † 


एकं हिन्दू--टूसरा मूसल्मान ¦ 
न जाने,येदो नाम कैसे पड गये । 


„ आये तो सब दुनिया मे एक ही सदर दरवा से है । 


बस, यह दुई मर दर करनी ह, फिर कोई क्षगडा नही, 
हिन्द ओौर मुसलमान मे फिर कोई भेद नही } 


, आज मेरा वहं भ्रम दूर हुमा । 


अब अल्लाह ओौ' राम को अमेदकी दुष्टिसे देता हूं । 
मेरे किए हिर भौर मृसत्मान दोनो अब एक ही है- 
दोनोमेंही प्रभो, मे तैरा दीदार पाता हूं । 

हिद गौर मुसलमान कै प्राण ओ" विड मे क्या कोईमेदहं ? 
दीनो मं वही र्त ह ओर व्ही मास। 

न शंखो में कोई अन्तर हं, न नाकमे। 

सहज ह तूने यह सजब खीला रच डी । 

कान सवके एक-समान ही शब्द सुनते हे, 

भूख सवको एक-सी ही व्यापती है, 

मीठ-खटरा सबकी जीभ को एक-सा ही लगता हं । 

हर घट की रचना में एक ही युक्ति दिखाई देती है-- 
बही सधि, वही वधन । 

हाथ-पैर जसे हिदूकेहै, वसे ही मूसल्मान के; 

एक-से शरीर है--एक-सा सुख है, एक-सा दख ह । 
खाक धन्य ह तेरा यह्‌ अजव खेल । 

धन्य ह कर्तार, नेरी यह्‌ मोहिनी खीला । 

नून यह अद्वितीय अनुपम एकाकार किया हं । 

तेरी यह्‌ युक्ति जानी, तमी मेरे प्राणो को प्रतीति हुई । 


"हिन्दू-तुरकं का कर्ता एक ७१ 


४; 
हिन्दू-तुरक का साहब एक, 
कटा करे मुल्ला, कहा करं सेत 1 [ कबीर 


।.; 
कंसे हिन्द तुरक काय, 
सव ही एकं हारे आया । [ कबीर 


६ 
ई इर करो, कोई सोर नहीं, 
हिन्दु-तुरक कोई होर नहीं । [ वृन्लेशाह 


७ 
अल्लाहू-राम दृटा म मोरा; 
हिन्दर-उरक-भेद छ नाही, देख दरसन तोरा ! 
सोई प्राण पड पुनि सोई, सोई रोह ससा; 
सोई नेन, नासिका सोई, सहजं कीन्ह तमास । 
सवणौ सबद वाजता सुनिए, निभ्या मीठा छागैः 
सोई भूख सबन को व्याप, एक ज्‌गति सोई जागं 1 
सोई संघ-बंध पुनि सोई, सोई सुख सोइ पीरा; 
सोई हस्त पांव पुति सोई, सोई एक सरीरा । 
यह सव खेख खालिक हरि तेरा, तु ही एक करि लीन्हा; 
ष्दाड्‌' जुगति जानि करि एसी, तब यह प्राण पतीना । 
[ दादूदयाल 


७२ सन्त-वाणी 


£. हट गौर मुसलमान को मे दो नही समक्षता, 
स्वामी तो सवका वही है-कोर दूसरा भृशे दिखाई ही नही देता 
अभेद की दृष्टि से भेदको भला कसे वेषं 


६ नहम हद बनना चिति है, न मुरल्मान, 
ओर न हम तुम्हारे छह शास्रो के पचडे मे पेये । 
हम तो अपने रहमान प्यारे कै रगमे रे हुए है । 


१०. न हम हिद होना चाहते है" न मृसत्मान, 
भौर न इन छह सास्तरो के साथ रहना चाहते हं । 
हम तो निष्यक्ष होकर अपने राम के गुण गाये । 


११ अरे भोदु, चेतजा, अन भी बेतजा-- 
क्यो नाहक हिदू-मूसर्मान मे मेद करता ह ? 
देख, वोरनहारी भात्मा न मृस्लिम है न हद्‌ । 


१२ जो हिद का सरजनहार है, बही मृसल्मान काभी हं 1 
धन्य ह हमारा अक्खं कर्तार । 


१३. जहां भी देखता ह, अल्ाह ही हर षट मेँ चपा वैखा है । 
वही हिद के अदर है वही मूस्लिमि के वदर। 
कबीर पुकार-पुकारके कता है-- 
ष्ठूर घट मेँ उसी प्रीतम की परछाई पड रही हं 1" 


“"हिन्दरू-नुरक का कर्ता एकः ७३ 


८ 
हिन्ड तुरक न जानौ रोई; 
साईं सव कासोरईहै रे, ओर न इजा देख कोई । 
{ दादूदथाल 


९ 
ना हम हिन्द हर्मि, नः हम मूसलमानः 
घट दरसन भे हम नही, हने राते रहमान ! 
{ दादूदयाख 
१५ 
हिन्द पुरक न होददा, साहिव सेती कम; 
घट दरसन संग न जाइबा,, निल कहिवा राम 1 


[ दादूदयाल 
११ 
कहं कवीर, चेत रे भाट ! 
बोलनहारा तुरक न हिन्द । 
[ क्नीर 
१२९ 
हिन्द तुरक का कर्ता एक-- 
ताकौ गति रखी न जाई! 
[ क्नीर 


१३ 
अल्ला संव सक्र घट भीतरः 
हिरदं लेह विचारी । 
हिनदु-चुरक दहं महं एकं, 
कटं कवौर' पुकारी । 
[ कबीर 


७४ सन्त-वाणी 


१४. तुमतोरामकोही हर धट मेः देखो । 
न कोई हिद है, न कोई मृसल्मान-- 
यहं स्वना तो सारी राम-रहमान की ह } 


१५. नं ततु सुत्त केरा-न तू जनेऊ पहन; 
फिर देखे, कौन तुजे मुसल्मान कहता है, 
ओर कौन कहता ह तुके द्विज 1 
यह सारा तफरिका तो इस सुत्नत भौर जनेउने डाकू रसा है । 


“हिन्दु तुरक का कर्ता एक" ७५ 


#1 
कहहि करवीरः राम रमि रहिए 
हिन्टू-तुरक न कोई 1 
[ कवीरे 
१५ 
कर मति सुति जीर अने; 
हिन्डू-एुरक न जाने भेऊ 1 
[ कवीर 


“सो बाह्मण, जो बरहम विचार" 


१. निर्दय, जहो प्र तु बभ का प्रवचन करता है, 
वही तू मूक पलु कौ बलि चढाता हं । 
कंसा घोर कुकमं कर रहा हं तू । 
जरे, तुषे हम ब्राह्मण देवता कहे । 
तो फिर वता, कसाई किते कटे ? 


२. को, ये परमपनित्र माने जते है, उच्च कुलोत्यत् कटे जति हं, 
ओर सभा मे भी इनकी मारी सान-प्रतिष्ठा ह । 
इनसे सभी जा-जाकर मत्र-दीक्षा र्ते हे ! 
पर मुञ्चे तो भाई, इन्दे देखकर बडी हंसी जाती हँ 1 
ये गीता-भागवत सुनाते टं-- 
इसलिए कि, रोगो के पाप कट जाये, 
पर कमे कराते हं यह्‌ नीच-से-नीच 1 
हमने तो कथा-वाचक ओर श्रोता, दोनो को ही इवते देखा ह-- 
यमदूत को उनकी गदेन पकड़ ठे जते देखा हं } 
जो गाय मारते है, उन्हे तो तुम मुसत्मान कहते हय, 
पर उनसे तुम्हारे यहे ब्राह्मण क्या कु कम हं ? 
किठने नीचाचारी ह ये कलियुगी ब्राह्मण । 1 


३. जगत का गृरु ब्राह्मण भले हौ- 
प्रभु के भक्तो का गुरु वह नही हो सक्ता] 
उस विद्याभिमानीकोतो 
चार वेदो के आड-्खाड मे ही उलन्न-उरक्षकर मरने दो । 


¦ 2 
“सो व्राह्मण, जो ब्रह्म विचार 


धरम क्यं द जीव ववंतु, 
अकरम करं मेरे भाई; 
जो तोहुरा को ब्राहमण कहिए, 
काको किए कलाई ? [ ककीर 


2 
अति पुनीत ऊचे कुर कहिए 
समा माहि अधिकाई; 
इनते दीच्छा सव कोठ माभिः 
हेति आव मोहि भाई ! 
पाय-कटन को कथा चुनाव, 
कर्म रावं नीचाः; 
वृडत दो परस्पर देदा, 
गहू हाय जम घीचा । 
याय वधं तेहि तुरका किए 
उनसे वे कथा छोटे ? 
रहहि कवीर, चुनौ हो संतो, 
कलि के वाहन खोटे 1 [ कवीर 
ब्राह्मन हो गुर जगत ग भगतन का युर नाहिः 
उरल्नि-उरक्िके पचमुमा, चारहु वेदनि माहि । 
[ कवीर 


७८ 


७. 


सन्त-वाणी 


हा, ब्राह्मण वही, जौ ब्रह्म को पहचानता ह; 

ष्विषयो से सीचकर इन्द्रियो को जो अतर्मृखी कर ञ्ता हं । 
जिसने पचो इन्द्रियो को जीत च्याहैः 

जो कभी असत्य नही बोक्ता- 

जिसने मतर मे दया का जनेऊ धारण कर रखारहैः 

जो मध्यात्म-विया पढता हं भौर पढाता है, 

ओर निरतर परमात्मा के ध्यान मे निमग्न रहता ह । 
जोतेकामकेवशहोता है न क्रोधके, 

मद ओर लोभ को जिसने हृदय से सदेड दिया है- 
“चरणदास' की दृष्टि मे, वही जितेद्रिय पुरुष ब्राह्मण ह । 


. ब्राह्मण बताभो, किसे कटे ? 


उसे जो निरतर ब्रह्य का विचार करे। 


१ यदा संहरते चायं कर्मोऽगानीव सर्वशः [ गीता २-५९ 


“"सो ब्राह्मण, जौ ब्रह्य विचार" 


४ 
ब्राहमण सो जो ब्रहम पिन; 
वाहूर जता भीतर मनं 
पचो वत्त करि सूठ न भालं; 
दया-जनेऊ अन्तर राख । 
मतम-विद्या पटेपट्ावं; 

परमातम मे ध्यान लगाव । 
काम-कोध-मद-लोन न होई; 
ष्वरणदास कह, ब्राहमण सोई 1 


५ 
सो ब्राहमण, जो ब्रहम विचारं 1 


७९ 


[ चरणदास 


[ कवीर 


[^ 


१. 


<लः 


‡ & 
“पीर सबन की एक-सीः 


„ रक्त-मास तो एकनसा ही सवका है, 


यह हमारा नही, सुद सृष्टा का कथन ह, 

बकरी हो या गाय, या अपनी सतानदही हौः 

रक्त मास सवकाएक हीह । 

पीर थौर पैगम्बर गौर भौलिये सव मरने को ही यहाँ भये है, 
फिर इस देह का पोषण करने के किए, 

जो खुद मत्यं है, क्षणजीवी है, 

क्यो किसी प्राणी का व्यथं वध क्रिया जाय? 


. मृल्छा, काकिख पोतदे इस सूनी दूरी परः 


दिख से निकारूदे जिबह्‌ करने का काखा खयाल । 
ये सारौ सलोनी सूरते बल्ह की ही तो है- 
मूर्छा, क्यो गरीव प्राणियो को जिबह कर रहा हं ? 


. मूख, अपनी खुदी का तो खून करता नही, 


दूसरो का वध करने चला ह । 
वगैर खुदी को जिवह किये मला खुदा मिल सकता हँ ? 


. मखं, तू समक्षता नही ? 


पीरतोसवकोएक-सीही होती है; 
पविमे तेरे कांटा कभी चुभाहै, पीडाकभीहुर्दहं? 
फिरभीतरू मरीवप्राणियो कौ गरदन पर दूरी चरता ह } 


“पीर सवम की एक-सीः 


१ 
फ्या दकरी क्या गाय है, क्या मपना जाया, 
सव का कोहं एक हैः साहिब फरमाया 1 
पीर पगम्बर आल्या सव॒ मरने आया, 
नाहक जीव न मारिये पोवन को काया! 
[ नानक 


६: 
काला मुहं कर करद का, दिरू से द्ूरि निवार; 
सव सुरत सुवहान क्ती, मुत्त मुग्ध न मार।1 
[ दादूदयाछ 


३३ 
आपन को मारं नही, पर को सारन जाइ; 
"दह्र" जपा मारे विना, कंसे भिरं खुदाई 
[ दादुदयाङ 
#1 
पीर सवन की एक-सौ, मूरल जानत्त नहः 
कडा च्म परह, गा काटि को खाइ 1 
[ मद्कदास 


८२ सन्त-वाणी 


४. हाथी मे, चीटीमे, पुमे गौर मनुष्यमे, 
सवमे एकं दी आत्मा है, एक ही परमात्मा हं । 
खुदाके ग्तेपरदूरी फेरताह 
ओर प्तिस्र पर शूरमामो मेँ अपनी गिनती कराता हं ! 


१ 


„ भमर कहते हौ कि सव मे एक दही खुदा, 
तो इस गरीव सूर्मी को जिवह क्यो करते हौ ? 


८ 


क्यो मारते हौ किसी गरीब जीव को- 
जान जब सव की एकन सीदहीहि? 

भके ही तुम कोड वार वेद-पुयाण सुनो, 
जीव-हत्या के पाश से मक्त होने के नही । 


८. साना कि तूने करोडो गायो का दान किथादै, 
गौर काशी मेँ करवत" केकर भरने का तेरा सकत्प है; 
पर्‌ तू नरक-वास से बचनेवाला नहीं । 
ठीक, तूने मचछ्ीका रत्तीभरही मासिखलायाहै, 
पर सजा तो तुद्चे पूरी ही भोगनी पड्गी । 


[न 


, शास्र पठ-पढकर तू जीवो का वध करता है; 
पशुभो के सिर काट-काटक्षर निर्जीव मूत्त के आगे चढाता है ! 


१०. खाना तो सतोष का चिचडी का ह-- 
जिसमें, वस्र, जरा-सां नमक पडा हो, 
दुसरे का मास खा-खाकर, 
कयामत के दिनि सखा कौन अपना गला कटायेगा ? 


=) 


फुजर चीरी प्र्‌ नर, स्वम साहि एकः; 
फार गला सुदाय कता, रं सुर मां लेख । 
[ मन्टू्दान 
€ 
सव मे एक रुरा ही कहत दहो, 
तो ष्यो मुरगी मारो? 


[ कीर 
५1 
जिव मति नारो यपुरा, सव काएकं प्रानः 
हत्या कवहं न दूटं" कोटिन सुने पुरान । 
[ क्वीर 
८ 
तिर्मरि मच्छी खाक, कोटि गऊ करि दानः; 
राको करत क मरः तोभी नरक निदान) 
 कवीरः 
९ 
पदकं द्ास्त्र जीव-चव करई, 
भूदि काटि अगमन के धरई । 
[ क्वीरः 


१० 
खु खाना है खीचडी, पडा हमा दुक नीनः 


मासं पराया खाइक्त गलता कटावै कोन ! 
[ कीर 


1 ‰1 


२९. 


१२. 


स॒न्त-वाणी 


रक्त-मास तौ सव का एकसारदही है, 

जैसा पगु का मास, वैता ही भनृप्य का मास्र। 

किन्तु मानव का मास चाव से सियार भौ नहीं खाताः; 
ठेसा निरुपयोगी है नर का मास । 

उसके पौपण क छिएु पनृभो का मास खाति है 

रसना के दास्ये मढ मानव! 

उस कुश कूंभकरारमे पृथिवी पर सख्य घटो को सरना ह; 
कर्यो न उत्पत्ति कै साथ टी उनका विना हौ गया? 
मास-मचली तुम्हारे खत की उपज है क्या ? 

तव अवदय तुम अपना वोया वान्य काटकर खा सक्ते हो । 
तुमने मही की देवी वनाई, मीर भिटरी का देव-- 

मौर लगे उन्हे सच्चे जीवो की वलि देने ! 

तुम्हारे वनाये देवी-देवता सत्य ह, 

त्तो वे खेत में चरते पयुयो को खुद पकड़कर खा जे । 
राम का भजन करो; जीभकी गृलामी छोडो । 
उसदिनिकी भीक घवर ह तुम्हे? 

वह गरदन के वदले गरदन देनी पडेगी । 

हिसा जननी है; प्रतिहिसा उसकी पुत्री । 


हिन्दूने दया छोढदी, मुसरमानने मेहर; 

दोन ही घट आज खारी पडे हं । 

प्थु-हत्या को एक कहता ह हला, भौर दूसरा सटका-- 
मगरबागतोद्येनो ही खृनियोके धरोर्मी ह! 


पीर सवन की एक-सी ८५ 


१९ 
जस माल पसु का तस सासि चर का 
उधिर-ख्विर इकसारा; 

चतु का मास भदै सव कोई, 

नरहि न भख स्तियारा । 
ब्रह्म॒ कुलाल मेदिनी भदयाः 

उपलि विनि क्ति गडयाः 
मासि-सदछरिया तौपै खदये, 

जौ खेत मे वोडइया 1 
माटी के रि देवीदेवा 

काटि-काटि लिव देदया; 
जो दुहरा है साचा देवा, 

खेत चर्त क्यो न जेयः ! 
कहत कवर, सुनहु हष संतो 

राम माम निज कड्या; 
जो चि कियहुं जीभ के स्वारय, 

ददल पराया देडया 1 


१२ 
षिद्‌ की दया, मेहर ठुरक्न की 
हलो घट सो स्यपगीः 
वै हला, वं टका सारे, 
आग इनो धर रगौ । 
{ कनीर 


८६ सन्त-वाणी 


१३. अहमक, तेरी नादानी का क पार ! 
गाय को नरबसं पकडके पछाड दिया, 
भौर उसकी गरदन पर चट से छरी फरदी; 
भौर फिर जीवित्त को मृतक करके कहता क्था है-- 
अब यहं हलाल हुमा 1 ' 
जिस मसकोतू पाक कहता, 
उसकी उत्पत्ति भी जानता ह ? 
रज-वीं से उत्पन्न अपवित्र मांस ह वह्‌ 1 
नादान, नापाक चीज को पाक वत्ता रहाहं। 
कहता क्था है--'हमारे बृजगोनि यह्‌ चलाया ह ।' 
जिसने तुञ्चे यह मास-भक्षण का उपदेश दिया है, 
उसका भी एकं दिन खून हौगा-- 
ओौरतेरी गरदन परतो ष्ट्री चलेगी ही । 


१४. तेरा दिक दयास्तेभगरखारीहै,तो- 
तेरा मक्का भी शूठ, गौर मदीना भी सू, 
ओर तेरा बदरी-केदार जाना भी बेकार) 


२५. सांस तो सव का एकनसा ही है-- 
चहि वह मूर्गी काहो, चहि हिरनी का, चाहे गायका, 
मास-मक्षी को गव्य एक दिन नरकनयात्रा करनी पड़गी । 


१६, मृल्ल, मञ्च गरीव मूर्गी को तू आज भके ही जिबहं कर, 
मगर उस दिन की भी कुछ संवर ह ? 
मालिक जव कर्म का हिसाच मगिगा, 
तू आफत मं पड जाथमा । 


पीर सवन की एक-सी ८७ 


१३ 
वरवस ञआनिकं गाय पछारौ-- 
गला कारि जिव जापु लिया । 
जोयत ही मुरदा करि अरा, 
तिसको कहत हाल हमा 1! 
जाहि मास को पाक कहत हो 
ताकी उतपति सुनु भाई 1 
रजन-बीरज सो मांसं उपना, 
सांस नयपाकी तुम खाई । 
अपनी देखि करत र्नाह महमकः 
कहत हमारे बडन॒ किया; 
उसका सून दुम्हारी गरदन 
जिन तुमको उपदे दिया 1 [ कवीर 
१४ 
मक्का सदना दारकाः बी ओ केदारः; 
निना दया सव चचूठ हे कहं मलूक विचार । 
[ मर्ूकदास 
१५ 
मसि-मसि सब एक हैः मुरगी हिरनी येः 
आंख देलि जे लात हे, ते नर ॒नरकहि जायें । 
[ कबीर 
१६ 
मुरगी मुल्ला से कहै" निवह करत है मोहि; 
साहिव केला मागसी, संकट परिह तोह! 
[ कबीर 


८८ स॒न्त-वाणी 


१७. दया हन्द के हृदय मे नही, मेहर मुसरमान के दिर मे नही; 
तबतोदइनं दौनोकौ ही 
चौरासी लाह योतियो की सर करनी पडगी 1 


१८. रोजा भी रखते दं, नमाज भी पठते हं । 
ओौर जोर-जौर से अजान खाति ह । 
जौर शाम होते ही मूर्भी जिबह्‌ करते है । 
एसो को स्वर्गं भला कमी नसीन हौ सक्ता है ? 


१६. न, एसे को कभी मार्ग-दशंक त जनाभो, 
उससे तो बाबा, इर ही रहो- 
जो जीव-हत्या की तरफ तुम्हे प्रेरित करता ह । 


२०. जिन्होने पराये मास का भक्षण किया, 
उनका मास॒ आज दुसरे चीथ-चीथकर खा रहै है । 


२९. सास्यां ओौर शब्दे सुन-घुनकर भी 
वे मनृष्यं नरक जायंगे-- 
जिनका हृदय दया-माव से भूना ह । 
क्या होता हं ज्ञान का वेहदं निरूपण करते से ! 


२२. दीवान के हुक्म से ये प्यादे 
वकरे मार-मारकरस्रा रहैहं) 
एसे जोगो की मुके वधी जायेगी, 
ओर उपर से थमदूत्तो कौ मार पडगी, 
उस दिन यह्‌ जाल्म जोरजोर से चिल्ला्येगे । 


पीर सवन की एक्त-सी 


१७ 


हि के दाया नही, मेहर तुरक के नाहि; 
कहं कवीरः दोनो गये, क्ख चौरासी मर्ह 1 
[ कवीर 


१८ 
रोता पुरक नमाज गृ्ारः 
विसमिल वाग पुकार; 


उनकी भिस्त कहां ते होइ 
सल मुरगी मारं 1 
[ क्वीर 


१९ 
एता मृरस्िद कवहुं न करिये 


सून करावे तिसते उचिये 1 
[ नदूकदासं 


२५ 


जिन्ह जस सासु भा पराया, 
तस तिन्हकर चइ ओरन खाया । 
[ जायप्ती 


२१ 
दयाभाव हिरदे नही, ज्ञान कथें बेह्‌; 
ते नर नरर्काहि जागे, सुनि-सुनि साखी-सब्द । 

[ कबीर 


२२ 
छ शुरमान दवान का खसि प्यादे जे साहि; 
बही ब्द्धे सारियहि, सारे दे कुरर्लर्हं। 

[ चानकत 


९० सन्त-वाणी 


२१. जिन्हे दूसरो की अत्मा कौ पहचान लिया, 
समञ्च रो, वे ससार-समूद्र से पार उतर गये । 


२७. दुनियामे जो भी प्राणी दुखी मिले, 
उनका दुख दूर करदो) 
दुनियामर की दरिद्रता, छागो, सृक्षे सौपदो, 
जौर सारा सुख जगत्‌ मे बाट दौ। 


2४. जत्र सर्वत्र सब मेँ तेरी ही आत्मा समाई हुई है 
तेराही राम हर षट में निवास कररहाहैः 
तब अपनी ही तरह सबको सतोष ही देना चाहिए । 
साधुजनो का कतव्य ही यह्‌ ह । 


२६. तेरा प्रियतम ही समे रमरहाहै, 
तो फिर क्यो किंसीकोदुखदेताहै ? 
सवं प्राणियो क अन्दर एक ही अत्मा का वास दहै, 
दुसरा तो जगत्‌ रमे कोहं ही नही। 


२७. जिन आंखो से मनुष्य अपने आपको देखता हँ, 
उन्दी आंखो से यदि वह्‌ दुरो को देखने रगे, 
तौ दूसरा कोई दष्टिमे आयणादही नही, 
ओौर न कोई किसीको दुख देगा । 


पौर नवन की एक्-नी ९१ 


२३ 
जिन पर-भतम चौन्हिा, ते ही उतरे पार! 
[ मदूकदात्त 
४ 


जे इखिया संप्तार मं, खोवो तिनका दुक्छ; 
दलहर सोप मलूर को, लोगन दील सुव । 


{ मदूकदास 


५, 
काहे फो दुख दीजिए, घट-घट ञातमरामः 
"दादू सव स्ंतोषिए्‌, यह्‌ साधू कां काम 1 
[ दादूदयाङ 


२९६ 
काहे को दुख दीजिए, साईं हं सव माहि; 
"दादू एकं मातमा, दूजा कोई नरह 1 


[ दादूदयाल 


२७ 
ज्यों अपिदेख॑ अप को, यों जे दुस्तर होडः 
तो "दादू इर नही, दुःख न पावे कोड 1 

[ दाद्द्याङ 


१ १० 
सो द्रवे खुदा का प्यारा" 


९. वही साधुमो में सिरमौर ह 
जो सदा गोविद का गुणगान करता है, 
राम को भजता है, विषयो को त्याग देता है, 
अहंकार का जिसने दमन कर दिया है, 
जो कभी असत्य नही बोरुता, 
दुससौ की निदा नही करता, 
दुसरो के दोषो पर जिसकी दुष्ट नही जात्ती, 
जो केव गुणोको ही ग्रहण करता है 
ओर जिसका मन सदा हरि के चरणो मे बसता दै" 
वही साधु-शिरोमणि है । 
जिसका किसी भी जीव के प्रति वैरभाव नही, 
दूसरो की आत्मा को जो अपनी ही आत्मा के समान जानता हं, 
सब को सुखं पहुंचाता है, 
जो सवत्र समवुष्टि रखता ह, 
अहता को जो बिलकुल भूल गया है, 
“स्व' ओौर "पर मे जौ भेद-दृष्टि नही रखता, 
ओौर जिसने अपने को सर्वेथा विकार-रहित कर दिया है, 
जो सदा सत्य वोल्ता है, 
आत्म-विचार मेँ जो निरन्तर निमग्न रहता है, 
वही साधू-शिरोमणि है । 
जो सर्वेत भयरहित है, 
जो किसी विषय मे आसक्त नही होता, 
एसा सत्त ससार मे कोई बिरखा ही मिलेगा । 


‡ १० ४ 


श्सो द्रवे खुदा का प्यारा 


१ 
सोई सावु-सिरोमनी गोविंद-गून गावै, 
रास भजे विषया तर्ज, आपा न जनाव ! 
मिथ्या मुख वों नही, परिदा नाहीं; 
जीगुन छँडं गुन गहं, मन हुरिपद माहीं । 
निर्दरी सब मातमा, परञातम जान; 
सुखदायी समतता सहै, आपा नाहि मनं 1 
आपा-पर-र्बतर नही, नि्वंल निज सारा; 
सतवादी साचा कहं खौरीन विचारा । 
निर्भय भनि न्यारा रहै, काहू ल्पत न होई; 
वाड्‌" सच संसार मेः एसा जन को । 


[ दाह्ूद्याल 


९४ सन्त-वाणी 


२. दरवेश उसीको कहना चाहिए, 
जो साई से मिलने की खातिरं 
अतर के ददं पर आशिकिहो गया हे) 
जो मुञ्े बताता है कि, 
राम इस तरह रक्षता ह । 
जो प्रमु से लौ लगाकर बंठ जाता है, 
ओर किंसीपर कमी क्रोध नही करता । 
जो पचो तत्व से अपने को अलिप्त रखता है, 
उसी ददेमद दरवेश को अल्लाह्‌ प्यार करता ह 1 
जो प्यासोको प्यार से पानी पिखातादहै, 
--मृहम्मदने जिसे सूदा की बहुत बडी बदमी कहा है-- 
गौरजो भूखो को रो खाना लिलता है, 
उस दरवेश की भेटस्वामीसे शीघ्रहोजातीहै। 
जिस फकीरने प्रम्‌ के विरह में 
अपने कर्मो का लेखा-जोखा बेबाक कर दिया है 
उसे स्वामी के द्वार पर रोकने-टोकनेवाखा कौन ह ? 
जिसने क्रोध का परित्याग कर दियारह॑, 
जिसने जीते जी अपनी अहता को मार डाखा है, 
-जो 'मरजीवा' हो गया ह-- 
उसकी वन्दना तो इजरादइर जसे देवदूत भी करते है, 
जो दूसरोकेदुखको अपनादही दुख समक्ता है, 
मं तो उसीको सच्चा दरवेश मानता हूं । 


३. वही सच्चा पीर हं, वही पूरा सिद्ध है, 
जो दसरो की पीर को समक्षता है । 
जिसे दुसरे की पीर का पता नही, 
वह नामघारी पीरतो काफिरह। 


सो दरवेज खुदा का प्यारा ९५ 


> 


दरदमंद दरवेश कहा, 

जो भोहि रामफी रीक्च वतां 1 
सहेव फी छी वैठं छाई, 
काहू मो तहि फरं तमाई । 
पाच तत्व से रहं नियारा, 
सो दरवेश खुदाका प्यारा) 
जो प्यति फो देवं पानी; 
डी वंदगी भोहुमद मानौ । 
जो भूखे को अन्न खियावं, 
सो किताब साहब को पाच । 
जो फएकीर एता कोड होय, 
फिर बेवाक न पुरे कोय! 
छोड गुस्सा जीवत मरै, 
तेहि इञ्चरायर सिजदा करं ! 
अपना-ता जी सवका जाने, 
(दास मूका ताको मानं 1 

[ मलूकदास 


३ 
सङ्का सोई पीर है, जो जाने परपीरः । 
जो परपर न जानही, सो काफिर वेपीर 1 
[ मद्ूकदास 


९१ 


सन्त-वाणी 


४. जो निर्भय हो परभु का सजन करताहै, 


श्ट 


सदा सर्वत्र अनासक्त रहता है, 
एेसा मनुष्य ससार मे कोई विरा ही मिलेगा । 


„ जैसा कहता हई वैसा ही करता ह, 


जो राग ओौर देष से युलक्च गयाः 

एक रत्ती न जो घटता है, न बढता दैः 

सदा सर्वथा एकरस रहता है, 

ओौर इस प्रकार जो अयने आपको 'स्ववसष' मे रखता है, 
वही सच्वा साधु है । 


जो मनुष्य दुख कौ दुख हौ समक्षता, 


जो सुख गौर स्नेह के वश नही होता, 

जिसे कही कोई भय नही, 

सोना गौर मिरी का ढेला जिसकी दृष्टि मे समान है, 

वही स्वा साधु ह । 

जिसेननिन्दासेदूखदहोतताहै, न स्तुति से सुख, 

लोभ, मौह मौर अभिमान जिसके प्रास नही फटकते, 

हषं गौर शोकं से जो अच्िप्त रहता है, 

मान-अपमान मे जो भेद नही देखता, वही सच्चा सन्त है । 
सारी आश्ागो गौर इच्छामो का जिसने त्याग कर दिया ह, 
जो जगत्‌ से निरीह दहो गया है, 

काम ओर क्रोष जिसे छते भी नही, 

ब्रह्म का निवास" उसी गृणातीत के हदय मे हँ । 

साघना की इस युक्तिं का परिचय उसीको मिला, 

जिसपर किं गुरुदेवने अनुग्रहं किया; 

वह्‌ सन्त गोविन्द के चरणो मेँ इस तरह रवरीनं हो जायमाः 
जिस तरह पानी पनी में एकरस हो जाता है । 


गो दस्येन गृदाणय प्यार ९७ 


४, 
निरं भत न्यारा रह्‌, साट लिपत न ठो, 
षदाष्रः नव नतार मे एना जन फोर 1 


| । 

) 
ज्तौ फट फरं पुनि तसो, रागदेप निस्वार; ४ 
तामे घटं दई रतियौ नह्‌, यहि विचि भाप तेभारं 1 


९ 
जो नर दुख में दु नाहि चाने; 
सुख स्नेह अर भय नहिं जे, 
फंचन-मारी जान 1 
नाहि निदा नहि स्तुति जाके, 
खोभ-मोहु-अभिमानाः; 
हृप-सोक ते रहं नियारो, 
नाहि मन-अपमाना 1 
आसा मनना स्कर तयागकतं 
जग तें रहं निरता; 
फाम क्रोध जेहि परस नार्हिन, 
तेहि घट ब्रह्म-निवासा 1 
गुरु-करिरपा जहि नर पे णीन्ही, 
तिन यह जुगति पिछानीः 
श्वानक' छन भयो गोविंद सो, 


ज्यो पासी संग पानी । 
[ नानक 


९८ सन्त-वाणी 


७. जीवन सफर तो तब हे, 
कि जबतक जीवित रहे, हरि का भजन करता रहै, 
ओर परोपकार मे अपने मन को पिरोदे; 
जओौर जब मरे तो एेसी जगह मरे, 
कि किसीकोपताभीन चके, 
शरीर परू-पक्षियो के खाने के काम आ जाये । 


८. हिद की करनी एक ओर है, मूसहमान की दूसरी ओर; 
क्तु साधु कामागेतो दोनो के बीचमेदै, 
सन्तो की, बाबा, राह ही निराटीहै। 


६. फकीर' नाम की श्रेष्ठता तो केव भजन के कारण है; 
मयर फकीर केसा ? 
जो क्षमाशील हो, सतोषी हो, सररुचित्त हो, 
जो दूसरो के दुख-ददं को जानता हौ, 
दूसरो की पीर को पहचानता हो । 


१०, भगवान्‌ उसीके पास वसते है, 
जिसने परधन भौर परस्त्री का परित्याग कर दिया है । 


११. चाहे गृहस्थ हौ, चाहे मेषधारी साधु- 
जिसके दि मे कपट नही, पक्षपात नही, 
बाहर ओर मीतर जिका एकरूपं है, 
वही सच्वा सत हं ¦ 


१२. जिसकी आत्मा मे सदा संतोष-ही-संतोष है, 
जिसके वचनं निर्मल निविकार है, 
वही सच्वा साधू है, 
उसका दशेन गौर स्पदं करते ही 
हृदय मे आनन्द का स्रोत उमड़ पडता ह । 


सो दरेग खुदा का प्यारा ९९ 


७ 
हरि भज साफल जीवना, पर-उपकार समाइ; 
'्दाू' मरना तहं भला, जह पु-पंरी खाइ । 
[ दादरूदयालं 


८ 
करनी हिदू-तुरक की भपनो-अपनी रः 
इहं विच सारग साध का, त्तो की रह्‌ मीर । 
[ दादूदयाल 
९ 
भजन ते उत्तम नाम एकीरः; 
छमा सील संतोष सरर्चितः 


दरदवत परपीर 
[ मौला 
१० 
परधन परदारा परिहरी, 


ताके निकट बसे नरहरी । 
[| नामदेव 
११ 
(दरिया लच्छन साचु का, च्या भिरही क्या भेखः; 


निष्कपदी निरपच्छ र्हि वाहुर-भीतर एक । 
[दिरिया 


१२ 
साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जाके वनः; 
ताके दरस ₹ परस ते, जिय उपज सुख-चैन । 


१०० सन्त-वाणी 


३३. अपने कर्मो को एसा ही साधु जा सकता है- 
जो अपने आत्माराम को एक पक भी नही भूलता, 
दुनिया की बुराई-मलाई सब अपने सर पर के ङेताहै। 
जो किसीकी टीका-टिप्पणौ कौ पर्वा नही करता, 
कुत्ता कितना ही भूक, हाथी अपनी चाल नही छोडता-- 
जगत्‌ की निन्दां पर ध्यान नही देता; 
ओौर ध्यान दे क्यो ? 
जबकि वह निराकार नाय की चरण के चुका ह । 
जो सदा प्रभु के भजन मे मगन रहता है, 
वही सच्चा साधु है। 
दुनिया उसके भेष पर हसती है । 
हंसा करे, उसे इसकी कोई पर्वा नहीः 
वह उसकी निन्दा कौ हृदय में स्थान ही नही देता । 
वह्‌ तो राम-नाम के जहाज पर चढकर 
ससार-समूद्र पार केर जाता हँ 1 


९७. वही परमन्ञानी साधु है, जो विष को यमृत्त वना केता ह, 
आम (क्रोध) को पानी (अक्रोध) मे परिणत कर देता हैः 
आौर जिने कुटि को सरक बना च्या ह । 


१. फकीरी का जो सिफं बाना धारण करते हे, 
वै अपना मन काबृ मे नही रख सकते । 
कितु, जो जपने दिल को फकीरी के रामे रेगर्तेहै, 
उनके वश्च मे तो स्वय ईश्वर भी हो जाता दह । 


१६. साधू ओौर शूरमा के लिए न कत्र चाहिए न स्मान; 
इन्हे तौ खुक्ता मैदान ही शोभा देता है । 


सौ दरवेग खुदाका प्यारा १०६१ 


१३ 
एता साद्‌ क्म दहः 
अपना राम कबहु नाहि विसर, 
चुरी-भली सद सीस स्ह 1 
हस्ती चकत भूस बहु कूकर, 
ताका अगुन उरन गह; 
वाकी कबहु मन नहि आ, 
निराकार छी ओट रह । 
"दरिया" राम भज जो सावू 
जगतत भेप-उपहासत कर, 
वाप्त दोप न जंतर आने, 
चदु नाम-जहाज भवरधु त्रं 1 


[ दस्या 
शय 
विष क्ता अमृत कर क्या, पावक का पाणी; 
वाका सुधा कर ल्या, सो सघ विनाणी ! 
[ दादूदयाल 
१५ 
भेव फकीरी जे कर, मच राहि भवं हयः; 
च्लि फकीरजे हो रहं, साहिद तिनके साय 1 
[ मल्कदास 


१६ 
साधु सुर सोहै मैदान; 
उनको नाही गोर मसाना 1 
[ बाहूदयाल 


१०२ सन्त-वाणी 


१७ ऊँचा साधु उसीको समक्लना चाहिए, 
जो अपने अन्तर मे अहता को स्थान नही देता, 
मन के विकारो को नष्ट कर जो निर्गुण-नाम जपता ह । 
जो दूसरो की निदा से द्रूर रहता है, 
परस्त्री पर दृष्टि नही डारूता, 
ओर दूसरो के धन का अपहरण नही करता । 
जिन कर्मो से ईख्वर ओर जीव के बीच अतर पडता है, 
उन कर्मो से जो हमेशा बचता है, वही ऊंचा साधू है । 
एकक्षणमभी जो हृदय से राम को नही मूकता, 
राम का जो सदा सामीप्य ही चाहता है, 
हरि-चर्चा ही जिसका एकमत्र विषय है, 
जो किसी वाद-विवाद मे नही पडता; 
किसी जीव के प्रति जिसके हृदय मे देष नही, 
त्याग ओर वैराग्य ही जिसकी परमसपत्ति है, 
वही सत जगत्‌ मे निर्भय रहै, 
उसे किसी भी प्रकार का भय नही । 
जो कौवे * के समस्त कर्मो को छोडकर 
हस" की अवस्था प्राप्त करक्ताहै। 
जो तृष्णा भौर आशा मे आग लगा देता है, उसीकी साधु बृद्धि है । 
जो जगत्‌ से अनासव्त होकर रहता है, 
चिषय-भोगो से जिसने अपना मन हटा लिया है । 
उसीपर सरजनहार रीञ्घता है, 
ओर उसे अपना सेवक वना केता ह । 


+ अविवेकी, विषयी 
विवेकी, जीवन्मुक्त 


सो दरवेश खुदा का प्यास 


१७ 
परम साघ ह सोहजो मापा चा यपे, 
मन के दोष मिटाय नामनिर्गुण जपे! 
परनिदा परनारि द्रव्य नाहीं हरै, 
जिन चाल्न हरि इर वीच अंतर परं ! 
छिन नाहि विसरं राम ताहि निकटे तक, 
हरि+चरचा विन अर वादं नाहीं वकं 1 
सव॒ जीवन निर्वेर त्याग-वैराग क, 
तव निभेय हवे संत भांति काहू नभं । 
काग-करम सव छोड होय हंसा-गती, 
तृष्ना मास्त जलाय सोई सादु मती । 
जगसूं रहे उदास, भोग चित ना घरे, 
जव रीज्ञे क्तरतार दास अपना करं । 


१०३ 


[ चरनदास 


१०८ सन्त-वाणी 


१८ मे तो अब अपने अरु स्वामी के हाथ विक गया हू 
मृञ्च दीवने फकीर को तो, बाबा, 
अब अपने शरीर कौ भी सुं नही । 


१६ ईरवर उसीको मिक्ता है, जौ सब पर दया करता है 
मन मे सदा ध्मभाव रखता है, 
ओर दूसरो के दूख को अपना-सा दुख समञ्चता है । 


२० जिस घट के अन्दर रामरूपी दीपक जरू रहा है, 
वरह कभी अज्ञान-अधकरार प्रवेश नही करता, 
उस परमज्योति के प्रकाशमे 
सारा जगत्‌ दृष्टिगोचर होता रहता हँ । 


२१ गाँठ मे जो द्रव्य नही बरँधता, काम-वासना मे जिसका प्रेम नही, 
मन ओर इद्वियो को जिसने अचचल कर दिया है, 
ओौर दैहिक गुणो का परित्याग, 
उसीको स्थितप्रज्ञ सत्त कहना चाहिए 1 


२९ जिसके हृदय मे केवर हरि का ही वास है, 
दूसरी क्रिसी वस्तु के लिए स्थान ही नही- 
वही मक्त है, वही साधु है, वही सिद्ध है, 
ओर वही सव मे सिरमौर ह 


२२ सत तो इस जगत्‌ मे उस देदा से उतरा है, 
जिस देक मे हमारा प्रीतम प्रभू बसता है । 
तो चलो, उससे अपने स्वामी के समाचार पृषे । 


सो दरवेश खदाका प्यारा १०५ 


१८ 
कहँ मरक, अलख के अव हाय दिकाना; 
नाहीं खवर वजूद की मे फकीर दिवाना । 


[ मलूकदास 
१९ 
दाया करं धरम मन रासः 
घर में रह उदासी; 
अपना-सा दख सदका जार्वः 
ताहि सिरं अविनासी । [ मलूकदासं 


२०५ 
जिह घट दीपक राम का, तिहि घट तिनिरन होः; 
उस उजियारे जोति के, सद जग देख सोई । 


[ दाद्ूदयाल 
२१ 
ग्रन्थन बाँध गोव्डी, नहि नारी सूं नेह; 
मन इन्द्री इत्थिर करं, छोंडि सकर गुण देह ! 
[ दादरूदयाल 
४. 
सोह जन सा सिद्ध सो, सोइ सकल सिरमौर; 
जिह के हिरदे हरि वस, इजा नाहीं यौर 1 
[ दाहूदयाल 


२३ 
साधू जन उस देस का, आया वहि संसारः; 
दाद्‌ उसस्‌ भूचछिए्‌, प्रीतम के समचार । 
[ दाद्दयाल 


१०६ सन्त-वाणीं 


२७. सतजन विपय-रस से षरिप्त रहते हे, 
शील भीर शणो की खान होते ह । 
उन्हे दूसरौ का दुख देखकर दुल, भौर युख देवकर भूख होता है। 
सव मे समभावं रखते है,उनका शत्रु जगत्‌ मे पदा ही नही हमा । 
अभिभान उन्हे स्पदं भी नही करता, 
वैराग्य-निधि उनकी प्ररमसपत्ति होती ह । 
लोभ, कोध, हषं गौर मय को वे अपने पास फटकने भी नही देते । 
हृदय उनका परमकोमक होता ह, 
दीनो पर वे सदा दया रखते ह, 
मन, वचनं ओौर कर्म से भाया-रहित्र होकर 
भेरी भक्ति मे निरत रहते हं; 
सवको मान देते है, पर स्वय मान नही चाहते, 
[ मस्त से राम कहते ह-- ] 
एसे प्राणी मृज्े प्राणो के समान प्रिय होते हं । 
निष्काम होकर वे मेरे नाम-स्मरण मे छमे रहते है; 
उन्हे शान्ति, विरक्रित, विनय भौर प्रस्ता का स्थान कना चार्दिए्‌ । 
न्ीतकता, सरल्वा आर मेत्री उनकी सपत्ति होती है 
न्रह्यवेत्तामो के चरणो मेँ वे प्रीति रखते हं-- 
क्योकि धमे की उत्पत्ति दसी ब्राह्य प्रीति से होती है 1 
जिसमे ये सव लक्षण पाये जते हे, 
उसे निश्चय ही खदा सत समदना चाहिए । 
सत कमी शम, दम, नियम अर नीति से विचलित वही होते, 
उनके मुहँ से कभी कठोर वचन नही निककता । 
निन्दा ओर प्रसा दोनो जिनकी दृष्टि मे समान हे, 
मेरे चरणो में जिनक्रा एकान्त ममत्व है, 
गणौ गौर अनन्द की राशि एेसे सतत 
मृष प्राणो के समान प्यारे ह । 


सो दरवे् सृदा का प्यारा १०७ 


एथ 
विषय-अन्पट सौल-गुनाकरः; 
पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर । 
सम अभूतरिपुं विमद विरागी; 
लोभामरष हरष भय त्यागी । 


कोमल चित दीनन्ह पर दाया; 
मन वच क्तम मम अगति अमाया 1 
सर्वाहि भलघ्रद भापु अमानी; 
भरत प्रानलम ममते धानी 


विगतक्तान सम नम-परायनः; 
साति विरति विनयी मुदितायन 1 
सीततल्ता सरलता मरी; 
द्विजपद-प्रीति धरम-जनयित्री । 


ये सव कच्छन वर्साहु जासु उरः; 
जनह तात्त न्तत संतत फुर 1 
सम वम नियम नीति नाहि जेहि; 
परुष वचन कवं नहि बोलहि ! 


निदा अस्तुत्ति उभय सम, ममता मम॒ पदकजः 
ने सज्जन मम प्रानप्रिय, गुनमंदिर सुखयुंज । 
[ ठुल्सी 


१०८ सन्त-वाणी 


२४. काम, क्रोध, लोभ, मोहः मद॒ ओरं मात्सयं-- 
इन छ मनोविकारो को जिन्होने जीत ल्या है, 
पापो से मुक्त, गौर कामनाओ से जो रहित ह; 
स्थिरमति, असग्रही, पवित्रात्मा ओर परमसुखी, 
अनतज्ञानवान, इच्छा-विमुक्त मौर मिताहारी है; 
जो सत्थ को ही मूखतत्त्व मानते है, 
जो शब्ददर्ी, विद्वान ओर योगी 
वही सच्चे सत ह, सतो के यही लक्षण । 
जो सतत जाग्रत रहते है, 
दूसरो को मान देते हे, पर स्वय मान के इच्छुक नही; 
जो धैयवान मौर भक्तिमार्गं के परमप्रवीण पथिक हे । 
अपनी प्रशसा सुनकर जो सकोच करते है, 
कितु दूसरो के गृणो को सुनकर हर्षित होते है, 
उन्हीको सत कहना चाहिए 1 
जो सब मे समभाव रखनेवाठे ओर स्वभाव के शीतल है, 
जो नीति को नही छोडते, ओर सरलस्वभाव है, 
ओर जिनका सबसे प्रेम है, 
जिनके हृदय मे श्रद्धा है, क्षमा है, मैत्री ओौर आनद की भावना है, 
जो सदा भगवान्‌ के चरणो में प्रीति रखते 
ओर माया के बन्धनो से विमुक्त है, 
उन्हीको सत कहना चाहिए 1 
जिनमे विरक्ति ओौर विवेक है, 
जो विनयी ओर विज्ञानी हैः 
भौर जिन्हे वेदो भौर पुराणो का यथाथ ज्ञान है, 
जो क्रिसीसे दभ, अभिमानं गौर उद्धतता नही करते, 
जओौर भृरखकर भी करुमागं पर पैर नही रखते, 
वही सच्चे सत है । 


सो द्ररेय बुदा का ष्वारा 


४५ 
पट पिकार जितत अनध नकामाः; 
अचल अक्चिन सुचि सुयामा । 
भप्नितयोव सनौह्‌ नितमोगी; 
स्य-तार कवि ोविद जोगी 1 


सादन मानद मद-हीनाः; 
धीर भगति-पय-परम-परचौना 1 
निज गुन सरवन सुनत त्ङुचाहीं; 
परगुन सुनतं अविक हरपाहौं । 


सम॒ सीतल नहि त्यार्गाहि नीती; 
सरल सुभाड सर्वाहि सन प्रीती । 
श्रद्धा छमा महदन्ी दया; 
मुदिता मम पद प्रीति अमाया) 


विरति विवेक विनय विन्तानाः; 
दोव जयारथ वेद-पुरना 1 
दम्भं मान मदं कराह न काऊ; 
भूलि न देहि कुमारेण पाऊ। 


{ तुरत 


११० सन्त-वाणी 


२६ 


२७ 


~ 


२ 


(3 


2०. 


बावा, जवसे यह सतो की संगति मिली, 

तवसे 'परायापनः तो साय भूर ही गयां । 

न अव मेरा कोई वैरी है, न कोई पराया, 

मेरा तो सभी के साथ मेक बैठ जाताह। 

प्रभुने जौ भी किया वह्‌ अच्छाही किया, 

यह सद्बुद्धि आज मृञ्ञे सतो से प्राप्त हुई ह 1 
सबमेंमेराहीप्याराप्रभु रमरहाहै, 

स्वंत्र उसीको देख-देखकर मे प्रफुल्ल्ति हो रहा हूं । 


साधु तो देखी हुई कहता है, 
वहे कोई सुनी-सुनाई वात नही कहता । 


दुख ओर सुख को जो समदृष्टि से देखता है, 
जिसपर न हृष का असर होता है, न रोक का, 
जौर जो परोपकार मे निरत रहता हे, 

गौर कामना से मुक्त होगया है, 

क्षोस-सताप जिसके मन मे पैदा नही होता, 
वही सच्चा साधु है। 


. जगत्‌ में जिसका कोई वैरी नही, 


निष्काम बृद्धि को जिसने ग्रहण कर च्या है, 
प्रभु से जिसका अटूट प्रेम है, 

विषयो से जो अरिप्त रहता है, 

बही सच्चा सत्त है, साधुयो का यही मत है । 


जिसके दि पर न मान असर करता है, न अपमान, 
कितु दूसरो को जौ आदर देता हैः 

ज्ञान का उपदेश जो उसीको करता है, 

--जो कि स्ञान-प्राप्ति की आना मेँ रहता दै- 
वही सनच्वा साधु ह । 


सो दखेरो खुदा का प्यास 


€ 
। 


विसरि गई सव तात पराई; 
जवते साघ-संगति मं पार्द 
ना क्तो वैरी नर्पहं चेगाना, 
सकङ स्ग॒हमरी वनि भाई। 
जो प्रभ कीन्हो स्तो म मान्यो, 
एहि सुमति साध्‌ ते पाई। 
सव सहु रमि रहिया प्रभु एकिः 
पेखि-पेछि नान फः विगसाई । 


२७ 
साघु पुरुष देखी कह; 


सुनी कहै नहि शोय । 


२८ 


२९ 


२३० 


१११ 


{ नानकं 


[ दादूदयाल 


दुल-चुख एकसमान ह+ हरद-सोक नाहि व्याप; 
उपकारी निःकामता, उप जेह्‌ च तप 1 


[ कबीर 


निरवेरौ निःकामता, स्वामी सेती नेह; 
विषया से न्यारा रहं, साधन कः मत येह । 


[ करवीर 


सान-मपमान न चित घर, मौरन को सनमानः; 
जो कोद मासा करं, उपदेसं तेहि न्नान । 


[ कवीर 


११२ सन्त-वणी 


२९ 


२२ 


२२ 


ज्ञानी कभी अभिमान नही करता, 

वह सब से प्रेम रखता है, 

वह्‌ सत्य का उपासक ओर परोपकारी होता है, 

ओौर दूसरो के किए उसके हृदय मे सदा मादरभाव रहता हं । 


साधु क्या मिला, 

हमे तो साधूके रूप मे स्वय ईश्वर ही भिक गया। 
भेद-दृष्टि का लेड भी नही रहा। 

मन से, वचन से ओौर कमं से हम अनृभव करते ह कि, 
साधू मौर ईश्वर एकही रूप ह । 


तू हरि से प्रेम मत कर, 

तू तो हरिजन से प्रीति जोड, 

हरि के हायो तू अधिक-से-जधिक 

घन-सपत्ति मौर दे कौ प्रमत्ता ही पायगा । 

पर हरिजन तो तुक्ञे खुद हरि को ही दे देगे। 

सिहो के करी श्रुड-के-शुड नही मिला करते, 

न हसो की पक्तिं देखने मे भाती है, 

ओौर ने छार बोरियौ मे भरे चिक्ते है, 

इसी तरह साधु रोग जमात बनाकर नही चला करते । 


सो दरवेग खुदाका प्यारा ११३ 


३१ 
धानी अभिमानी नरहरी सव काहु से हेत; 
सत्यवान परस्वारथी, आदर-भाव सहेत । 
[ कवीर्‌ 
२२ 
साध भिे साहिव मिले, भन्तर रही न रेखः; 
मनसा वाचा कर्मना, साधू-साहिव एक 1 


[ कवीर 
३३ 
हरि से जनितु हेत क्र, कर हरिजन से हतः 
मा-मृलक हरि देत हं, हरिजन हरि हीं देत । 
[ कवीर 


३४ 
सहो के चेहडे नही, हंसों की र्नाहि पात; 
लाखों की नाहि बोरिर्या, साध न चरं जमात । 

[ करवीर 


; ११; 
भमुसस्मोन, जो राखे मान 


१. मृसर्मान हेम उसे कहते है, जो ईमन की रक्षा करता है, 
अल्लाह्‌ कौ आज्ञा मानता, ओौर सबको सदा सुख पहुंचाता हं । 
जिसने दया का दामन पकड रखा है, 
जो हमला शीतकरता का सचार करता है, 
किसीकोदुखकी जाग से जाता नही, 
जोनमूर्दारकोखाताहै, न जदा को हला करता ह; 
हर घडी जौ अल्लाह्‌ की बदगी मे 
ओर अपनी आकबतं बनाने में जमा रहता है, 
उसीको धर्मनिष्ठ मृसत्मान समन्नो । 
जिसने सत्य ओौर सतोष को दिर मेँ ऊँची जगह दे रखी है, 
जो सदा सत्थ-पथ प्रर चरता हैः 
रोक-परकोक के रास्ते को संवारता रहता है, 
उसके ल्एितोदभेशा दही स्वगं काद्वार खुला हभ है । 
वह्‌ सुदा पर ईमान छानेवाखा मूसत्मान मोमदिकर होता है, 
वही अपने माकिकं को पहचान सकता है । 
जोन किसीपर कभी जुत्म ढाता है, 
ओर न हराम का वात्ता है-- 
वही मन्वा मोमिन स्वगं के अदर प्रवेश्ष करता ई । 


ष््-प्रेमकीतो माला जपता हूः 
गौर दिल के भदर नमाज पठ छिया करता ह; 
अवतो उसी प्रियतमे के दर्दनके लिए 
जगह-जगह की ख्राक छानता फिरता हू । 


(-१९-. 


'सुसस्मान, जो राखे ईमान” 
१ 
मुसलमान, जो रालै ईमान, 
साईं का मानै फरमान । 
सारो फो सुखडाई होडः 
मुसलमान करि जनों सोड । 
मुसलमान मेहर गहि रहे, 
सबको सुख किसकं नहि दहे । 
मुवा न लाइ, जीवतत नाहि मारे, 
करे वन्दगी, राह संवार । 
सो मोमिन मनम करि जाणि; 
सत्त॒ सूरी वसे आणि 
चारं साच सेवारं बाटः 
तिसकू सुकते विहिस्त के पाट ! 
सो मोमिन मोमदिल होः 
साईं को पहिचाणं सोड 1 
लोर न करे, हराम न खाइ, 
सो मोमिन बिहिस्त भं जाइ 1 
[ दादूदयार 


॥। 
१ 
तसबी फेरी प्रेमकी, विलि में करौं निमाजः; 
फिर सगर दीदार को उसी सनम के काज! 
` रेदास 


११६ सन्त-वाणी 


द. न मुषे अपने कर्मो के चिट्ठे का पता है, 
ओर न नमाज पदृना ही जानता हूं । 
रोजा क्या चीज ह, यह्‌ भी मालूम नही; 
ओर अजान देना तो तभी से भूर गया हु 
जिस दिन कि इस दिल के अदर स्वामी को खोज च्या! 


७. जिसमे दरक का दामन नही पकड, 
उसके नमाज पढने से क्या, गौर पुजा करने से क्या ? 


‰* जिसके दिक मे कपट का कचरा भरा हुआ है, उसके वचर करने, 
गौर मस्जिद मे सौ-सौ बार सर सुकाने से क्या फायदां ? 
उसका नमाज पटना वेकार है- 


बौर कावे मे जाकर हन करनेसे भी क्या होतार? 


£. दरवेश वही-- जिसने कि अपनी आत्मा का दशन पा किया, 
ओर वही सच्चा मूसल्मान ह । 
जिसका आवागमन छूट गया है, 
जोन मरता ह, न जीवन-धारण करता है, 
वही हमारा प्याया सित्रहै। 


मूमत्मान, सौ चवै ञमान 


४ 


तौजी नीर नमाज न जानू, 
ना जानूं धरि रोचा 
्वँग-लिफर तव हौ तें वित्तरी 
जय ते यह दि योजा। 


1 


जिसके षश्फ मसरा नाही, 
ष्या निमाज, कया पुजा ? 


५ 
उन्‌ पाक किया मुहं घोया, 
क्या मसनिद सिर नाया 
दिक मे कपर, निमाने पट ष्या, 
प्या ह्च काये जाया ? 


६ 
सोह दरवेस दरस निज पायो, 
सोई मृसकिमि सारा है । 
आवै न जाय, मरे नहि जीवै, 
श्यारी' यार हमारा ह ! 


११५ 


[ रंदास 


[ रेदास 


[यारी 


११८ सन्त-नाणीं 


७. सूल्ला वह्‌, जो सन का निग्रह्‌ करने भे खगा रहता है, 
दिन-रातत जिसकी काल-वक्र फे साथ भिडत रहती है, 
जो काल-चक्र का मान भिटुरी मे भि्लादेताहै, 
उस मृत्छा की मै हमेश्चा वदना करता हूं । 


८ जो ईदवरकेरगमेसाहुगारै, 
ही कानी है, बही मृत्छा, 
ओौर वही धर्मनिष्ठ मूसल्मान है; 
चही चतुर है, भौर वही जगत्‌ मेँ सब तरह से भला है । 


मूसल्मान, जो सख॑ ईमान ११९ 


७ 
सो मुल्ला जो मनसूं ऊर, 
अहनिसि काल-चक्न सूं भिरं । 
काल-चक का मरदे मानः 


सोई काजी मृल्ला सोई 
मोमिन मूसलमान । 
सोइ सयाना सव भक्ता, 
जो राता रहमान । 
[ दाद्ूदयाल 


¦ १२; 
भ्सो काफिर, जो बोरे काफ़" 


१, जिनके हृदयम न दया ह, न प्रेम 
ओर दिल जिनका वज-सा कठोर हं 
उन कारे दिख्वालो को काफिर ही कहना चाहिए । 
अल्लाह्‌ के धर्मनिष्ठ बन्देतोभौरहीहै। 


2. काफिर कौन्‌ ? 
जो ईखवर की हस्ती को असत्य ठहरात्ता है, 
मौर पने दि को जो साफ नही रखता । 
प्रभ से जिसकी कोई पहचान नही, 
सारा कपट-कचरा जिसके अन्दर भरा हया ह । 
जो ईदवर की आज्ञा नही मानता- / 
कहता है, "करहाँ ह तुम्हारा ईदवर ?' 
एते मनुष्य कौ काफिर ही कहना चािए । 
जो अपने दिल मेँ विवेक को जगह नही देता, 
ओर वड़े ग्वं से अपनी छाया को देख-देखकर चकर्ता ह । 
जो जुल्म करता ह, गरीवो को सताता है, 
जिसके दिर मे दीन-दुखियो के किए ददं नही, 
स्िरजनहार से जिसका प्रेम नही, 
अपने नरवर दारीर पर जो भारी मव करता है, 
भशखा, इन वातोसे कभी स्वामीसे मेटो सक्तीहं? 
दुसरे के घन पर हमेशा जिसकी नीयत रहती है, 
जोर-बुत्म करकर जो कुटुम्ब का धन खाना है 
वहं काफिर निचद्चवय ही नरकनखोक की यात्रा करेगा । 


: १२ : 
शसो काफि, जो बोरे काफ़" 


१ 
मेहर मृहव्वत मन नही, दिल के बज कठोरः; 
काले काफिर ते किय, मोमिन मालिक ओर । 
[ दादूदयाल 
२ 
सो काफिरः जो बोर काफ, 
दिक अपणा नहिं राख साफ़ ! 
साई को पहिचान नाहीं ¦ 
कपट-कूड सव उस ही माहीं । 
साई का फरमान च माने, 
"कहां पीव एसे करि जाने, 
सन आपणे में समस्त नाहीं 1 
निरत चलं जापणी हीं 1 
जोर करं, भिसकीन सतावै, 
दिर उसके सं दरद न आवें! 
साई सेती नाहीं नेह 
गरब करं अति अपनी देहं । 
इन वात्न क्यो पावं पीचः 
परवन ऊपर राख जीव 1 
जोर-जुल्म करि कुटव सूं खाइ, 
सो काषिर दोजख मं जाइ! [ दादूदयाल 


हे 


१ , 


१4 


; १२; 
“साधो, सहज समाधि मरी" 


न चढाने को फूल-पत्ती तोडता हु 

न किसी देवता को पूजता ह, 

सहज समाधि में स्थित 

मतो सदा श्रीहरि की सेवा-बदगी करता रहता हूं । 


„ ओर मदिरोमे तो धुधी-सी पूजा दिखती है, 


वहाँ देवता ही दुष्ट नही आता । 

पर हमारा देवत्रा तो प्रत्यक्ष दीख रहा ह; 

यहु अगमदेव बोरा है, चरता है, 

गौर खाता-पीता भी है । 

जहाँ भी देखता हुं ठक्रुरदरारे नजर अति हे 
गौर नित्य ही वहाँ जपने देवता की सेवा-पूजा करता हं । 
जिस पूजा से मेरा देवता प्रसन्न होता है, 

उसकी विक्षि मे अच्छी तरहं जानता हुं । 
भक्रिति-माव से स्नान कराता ह, 

स्नेह का चदन लगाता ह 

गौर वडी नमता से मधूर वचनो के पुष्प 

उसके चरणो पर चढाता हूं । 

उसे म हर घडी प्रसन्न रखता हु, 

भौर वह भी मृष्ये, हर क्षण दकेन देता रहता है, 
मं वारवार उसकी वरयां छता हू । 

यहं सहज सुख मुञ्च आढो पहर भिता रहता ह । 


१ १३ : 


«साधो, सहज समाधि मरी 


१ 

तोडं न पाती, पूजं न देवा; 

सहज समाधि कङ्‌ हरि-सेवा । {[ रदास्त 
४ 


अर देवर जह धंघरो पूजा, 
देवत दृष्टि न आव; 
हमरा देवत परगट दीखै, 
वोलै-चारं खावें 1 
जित देखी तित उङरढारे, 
करौ जहां नित सेव; 
पुजा की विचि नीके जानौ 
जसं परसन देवा 1 
करि सन्मान अस्नान करां 
चंदन नेह ल्गाङः 
मीठे वचन पुष्य सोई जानो, 
ह्वै करि दीन चढ़ । 
परसन करि-करि दरसन पाङ, 
बारवबार वलि जाऊ; 
चरनदास सुकदेव * वतावे, 
आठ पहर सुल पाऊं 1 
[व [ चरनदास 
शुकदेव चरणदास के गुर थे । 


१२४ सन्त-वाणी 


३, वावा, मेरी तो यहं सहज समाधि दी अन्छी । 
सतगुरु का यह प्रताप ही कहना चाहिए- 
जिस दिन से यह्‌ सहज अवस्या जागृत हुई, 
दिन-दिन समाधिगत शाति वदती ही गई । 
जर्हा-जर्हां घूमत्ता-फिरता हू 
सेमं तीथं-प्रदक्षिणा मानता हूं, 
जोभी करता हूं वहं सव प्रभू-सेवाही हं । 
सोता हँ तव मानो साष्टाग प्रणाम करता ह, 
वात्मदेव को छोड भौर किसी देवता को मे पूजता ही नही । 
मेरे हरेक बौर में राम का नाम गजता है, 
जो भी सुनता हूँ वह सव मेरे किए हरि-स्मरण है, 
जो खाता-पीता हं वह्‌ सव आत्मदेव की पूजा ही हं । 
क्या वस्ती ओर क्या वीरान, 
एक ही दृष्टि से सवको देखता हूं, 
दैत की सारी भावना मेने नष्टकरदीहै। 
न अच जख मंदता हूं, न कन वन्द करता हु, 
अपने अत्मदेव को मं जराभी कष्ट नही देता । 
सुरी मसि अपने प्रियतम को पहचान लेता हूं 
गौर हंस-हसकर उसका सूदर मृखडा देखा करता हं । 
निरतर ध्वनित होनेवाछे शब्द मेँ मेरा मन रम गया है, 
मौर विकारमूकक वासनामो का त्याग कर दियाह। 
एसी सहज समाधि र्ग गर्ह कि, 
उसठते-वेठते कभी मग नही होती । 
यह मेरी उन्मनी" अवस्था की स्थिति ई, 
इसका मेने यह्‌ भत्यक्ष वर्णन करिया ह । 
सुख-दुख से परे जो आत्मा का परमपद है, 
उसी मे अव रमगयाहुं। 


सावो, सहज समाधि भली 


साधो, सहज शीति भली । 
गुरप्रतापजा दिनसो जागी, 
दिन-दिन भधिक्त चली) 
जहु-नहं डोी सो परिकरमा, 
जो क्षु करी सो सेवा; 
जव सोवा तब क्रौं वंडवतः 
पुजौ भर न देवा। 
कहौं सो नाम, सुनो सो सुभिरन, 
खाबी-पिवौ सो पूजा; 
गिरह्‌-उजाड एकपस्तम ॒जेखो, 
भाव भटा दूना । 
आंख न भूवौ कान न रूघौ, 
तनिके कष्ट र्बाहुि धारौ; 
खुले नेन पह्चानौ हंति-हंचिः 
सुंदर स्प निहारं | 
सवद निरंतर से मन लागा, 
मलिन वासना त्यागी; 
उठत-घैठत्त कबहु नहिं चै, 
एसी तारी कामी । 

कह कवीर, यह उनमुनि रहनी, 
सो परगट करि गाई; 
दुख-युख से कोड परे परमपद, 
तेहि पद रहा ससाई। 


१२५ 


[ कवीर 


१२९६ सन्त-वाणीं 


४, राम, भै तुम्हारी पूजा करने तो जाया हुः 
परर तुम्हारे चरणो पर चढाञं क्या ? 
मृनषे अनूढे फल-फूल तो कही मिलते ही नही । 
अत॒ अवे तुम्हारी मानसी पूजा ही कर्णा, 
जिसमें धूप-दीप सव मानसिक ही होगा । 
मन में ही महज स्वरूप की सेवा करगा 1 
नही जानता कि-- 
तुम्हारा पूजन-अचंन कंसे किया जाता है। 
ओर मेरी गति हीक्याहं। 


साधो, सहज समाधि भली 


र 
राम, मे पूजा कहा चढ़ऊ ? 
फल अर रूल अनूप न पाऊ । 
भन दही पूजा, मन ही धूपः 
मन ही से सहन सर्प । 
पुना-मरचा न॒ जानूं तेरी 
कह रेदास, कवन गति मेरी । 


१२७ 


[ रेदास 


¦ १४ : 
“वातो ही पहुचौ नही 


- १. कथनी" खाँड की तरह मीठी मालूम देती हैः 

ओर करनी ? जैसे जहर कौ गोरी ! 

किन्तु यह विष अमृत हो जाता है-- 

यदि कथनी को छोडकर मनुष्य करनी मे छण जाये । 


२. कोरी कथती से कोई छाम नही, 
इसेतोपूखोडहीदे; तू तो करनी मे मन स्गा। 
बगैर पानी पिलाये क्या किसौकी प्यास वृज्ञी हं ? 


३.खुदकोतो पानी भौ तसीव नही होता, 
इसरो को दध बस्ने चछे दँ 1 
अपना मन तो स्थिर महीः 
दसरो को आप धीरज वेधा रहै है । 


४. मृख से जैसी बति निकले, 
वैसा ही यदि भाचरण किया जाय, 
तो उसके निकट ततो सदा ही समुरं का निवास हं, 
सत्य के उस उपासकं को वह क्षणमात्र मे तिहार कर देता ह । 


५. रास्ता चलते कोई गिर पडे, 
तो उसका कोई दोष नही । 
यात्रा वो मूर्किर उसके किए ह-- 
जौ चरुता ही नही, 
वैज हमा बति वना रहा है । 


‡ १; 
“वातो ही पर्हुचौ नही" 


१ 
कथनी मीठी खड्-सी, करनी दिष की लोयः; 
यनी तजि करनी करे, विप से अनरत होय । 


4 
कथनी-तदनी ऊडिके, करनी से चित छायः; 
नर्राहि नीर प्यये विना, कहं प्यास न जाय । 


द 
पानी भिरं न आपको, मौरन वक्सत छीरः; 
लपन सन निकचल नही, मौर वेघाठत धीर 1 


; 
जसी मुखते नीकस, तेसी चालं चालः; 
तेहि सतगुरु नियरे रहं, पल मेँ करं निहार । 


५ 
मारग चरते जो भिरं, ताको नाहीं शेस; 
कह करवीर वैठा रहे, ता किर करडे कोस › 


[ कवीर 


[ कीरं 


[ कवीर 


[ क्वीर 


[ क्वीर 


१३५ सन्त-बाणी 


६. दूसरों को उपदेशने मे तो बहुत सारे रोय प्रवीण है, 
किन्तु वेषा आचरण करनेवछे तो बहुत ही थोडे है । 


७. कहते तो कुछ है, गौर करते कृ गौर ही हैः 
एसो से मं बहुत रतरा हु, जिनकी वात का कोई ठीक-िकाना नही । 


+, 


भिश्वी-मिश्री' कहने से 

किसीका मुहु कभी मीर हृ ह ? 

अरे, मृहूं तो तभी मीड होमा, 

जव उसमें मिश्री की इरी डाटी जायगी । 

चलने से दुर रहकर, केवर बातो से कोई घर पहुंचा हं ? 
राहगीर तौ वही चतुर कहा जायगा, 

जिसने चुपचाप अपना रास्ता पकड लिया 1 


> 


. विना करनी के कथनी एसी है, 
जैसे विना चन्रमा के रात; 
या, साहस के विना सूरवीरः, 
अथवा, स्त्री के वर्गैर गहना । 
यहतोर्वाद्चस््रीका पाल्नेमे 
कत्पित वाक्क का शाना हुमा ! 
जहा करनी ही नही, 
वरहा उद्दिष्ट वस्तु कह से आयगी ? 
कितने ही दमी चिनाक्ररनीके 
आत्मज्ञान का कोरा निरूपण कर्कर मर गये । 
किन्तु सन्तोने कहा भौर तदनुसार गाचरण किया. 
यही कारण ह क्रिवे श्रह्यवत्‌' हो गये । 


वातो ही पडुंचौ नदी १३१ 


० यहूतेरे, 
जे माचर्राहं ते नर न घेरे । [ तुलसी 
७ 
'्दाद्‌' कथणी ओर कुछ, करणी रूरं कुछ गौरः 
तिनर्थे मेरा जिव डर, जिनका ठीकन ठैर) 
[ ददूदयाल 
८ 
सिसतरी-मिसरी कीजिए, चख मीठा नाही; 
मीठा तवही होगा, छिटकाव माहीं 1 
बातो ही पहुंचौ नरह" घर इरि पयानाः; 
मारग पंयी उठि चकत, "दाह" सोह सयाना ! [ दादूदयाल 
९ 
करनी दिन कथनी इसी, 
ज्यो ससि विन रजनीः; 
च्नि साहस ज्यं सुरमा, 
भूषन विनि सजनी 1 
वंह ुलावै पालना, 
बालक राहि माही; 
वस्तु विहीना जानिए 
जह करनी नाहीं । 
बहु डिभी करनो विना, 
कथि-क्थि करि मृए; 
संतो कयि करनी करीः 
हरि के सम॒ हृष्‌! { चरनदास 


१३२ सन्त-वाणी 


१०. प्रभ का नाम-स्मरण छोडकर ये कमबस्त पडत, 
वेद-पुराणो के वाद-विवादो मे - 
वैठे-वैठे व्यथं दिमाग खारी कर रहै हं ! 


१. स्याही ओर कायज के भरोसे, ` 
भला जन्म-मरण से किंस तरह छृटकारा भिर सकता ह ? 
रामकी शरण लिये वगैर 
्रातिजनित्त विकारो ते मुक्ति मिरु नही सकती ! 


२. हमसे करनी तो कु होती नही, 
हम तो कोरे कथन-शूर है, 
हमारे नजदीक तो कथनी ही है, 
करनी तो हमसे कोसो दर ह । 


९३. वह्‌ मनुष्य पद-र्चना करता ह, 
गौर ज्ञान-वेराग्य की साखियाँ भी कहता है; 
कितु विषय-विष नही छोडना चाहता । 
अवं ब्रह्य-रस' भक्ते तो कंसे ? 
पानी विने सेकही घी निकलता हं ? 


१९४. दीपक, वत्ती गौर ते की कथा कह्ने से 
अन्धकार का निवारण नही हुआ करता । 


२४५. मेंषेरी राततम दीये की वातेकरनैसे 
करिसीके घर का अंधकार दुर नही हुआ । 


वातो ही पटुचौ नही १३६ 
१० 
श्वादूं' निवरे नास दिनं, स्ूठः कथे नियानः 
चठ सिर खाली करं, पंडित वेद पुरान । 


[ दादूदयाल 
१९ 
सस्ति कागज के यात्तरे, व्यो चट संसारः; 
राम विना छं नही, दाङ समे-विकार ! 
[ कादूदयाल 
१२ 
क्रनेठले हम नही, कहने क हस सुरः 
कहिया हस थे निकट ह, करिदा हम थे इर । 
[ दाद्रदयाल 
१३ 
पद जोड साखी कहं, विषे न॒ छँडे जीवः 
पानी घाल दिलेहए, व्योकरि निकसे घीव । 
[ दाद्दयाक 
१४ 
चातो तिमिर न भाजरई, दीचा बाती तेल} 
{ बादूद्याङ 


५१ 
निसि गृहं कन्य दीप की दातन्हुः 
तम॒ निदृत्त नहिं होई 
[ ुल्सी 


१ १४; 
“निदक बाना बीर हमारा 


१. बावा, निदक तो मेरा प्यारा भाई ह-- 
बेचारा चिना ही षैसे-कौडी फे काम करता रहता हँ । 
करोडो कर्मो के पाप काटकर फेक देता हु, 
शौर चिना ही मुजावक्ा स्यि मेरा सारा काम संभारुता है । 
घरूद टूवकर दूसरो को तारता है, 
पार उतारनेवाछा मेरा वह एसा श्रिय बन्धु है । 
मेरा निदक प्यारा जुग-जुम जिये । 
राम, तुम से मेरी यही विनती ह । 
मै तो बेचारे निदक को परोपकारी ही कर्टगा- 
मेरी निदा कर-कर मेरा वह्‌ उपकार ही करता है । 


२. आगन में कटिया वनवाकर्‌ 
निदक को तो सदां अपने ही पासि रखना चाहिए; 
विनादही पानी भौर विना ही शावुनके 
सहज मे वह्‌ मन का ्मैखुषधोदेतारह। 


३. हे राम, निदक को कभी मौत न भाये-- 
वेचारा कितना परोपकारी ह , 
अपने उपरर खृदं गदी भोटकर 
हमे साफ भौर निर कर देता ह । 


१४ :‡ 


“निंद्क बाबा बीर हमारा” 


१. 
निदक चावां वीर हमारा; 
विनहीं कौडी वहं विचारा 1 
कसं कोटि के कसमरू काटे, 
कताज संवार विनं सारं । 
आपण इव ओर को तार; 
एसा प्रीतम पार उतारे \ 
जुग-जुग जीवो निदं मेरा; 
रामदेव, तुम करौं निहोरा । 
लिदक बपुरा पर-उपकारीः; 
ष्दादूः न्यदा करे हमारी । 


[ दाद्दयाक 
# 
निदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छाय; 
विन पानी साबुन बिना, निमे करे युभाय । 
[क्वीर 


३ 
निदक बपुरा लिन मरे, पर-उपन्तारी सोडः 
हसक करत्ता ऊजला, आपण मेला होड 1 
[ दादूदयाख 


१३६ सन्त-वाणी, 


७, निदक फो देखते ही मं प्रणाम करता हू- 
महाराज । तुम न्य हौ, 
तुमने प्रमु के भक्तो का गहकार-मर साफ कर दिया । 
ससार मे जन्म लेकर तुमने दूये का उद्धारदही किया, 
भक्तो के अतर का मर तुमने मृप्त ही घो दिया । 
तुम्हारे प्रताप पे मे जगत्‌ मे प्रसिद्ध हौ गया, 
सारी दुनिया से तुमने सुथस्च का वीय वो दिया | 
मेरे निदककेमरजनेसे 
मेरी वहत हानि हुई, 
यौर मं उस दिन वहुत रोया 1 


निदके वावा वीर हमारा 


॥: 
देल निवर्काहि करी परनाम सेः 
घ्य महराज, तुम भक्त धोया! 
किया निस्तार दुम आई संसार भे, 
सक्त कं अरु दिनु दाम खोया 1 
भयो परसिद्ध परताप से आपके; 
सकर ससार तुम युनस दोण । 
वास्त पलद्‌ कह, निदक् ये मुए से, 
भया भकाज मे बहुत रोा 1 


१३७ 


[ पल्टूढस 


१ १६ ; 


भसोँच बराषर तप नही 


१.नापत्तौ अस्लाहकादी सन्चाहै 
केवल उसीको "सत्य" समज्ञना चाहिए 1 
स्थिरवुद्धि से तू उसी सतनाम की खिदमत करः; 
यही एक प्रामाणिक बात ह 1 


२. सत्य के समान दसरा तप सही, 
ओर असत्य के समाच पापं नही; 
जिसके हृदय मे सत्य बसता है, 
उस हृदय मे समन्ञो, सूद प्रभू का निवास है; 


६. दिरु अगर सच्चा है, तो प्रभू के दरारमें 
कर्मो का हिसाब देना बहुत सहल है; 
फिर वहाँ तेरा कोई पल्ला पकड़नेवाला नही ! 
9, सत्य का जल पाकेरः 
दयाधमं का वक्ष नित्य बढता ही जाता ह, 
मौर वह्‌ सत्तोष से फूलता-फकरुता ई; 
वड़मागी हँ वे, जो उसका अमृत-फर खति है, 
५. यदि तू सदा सुख ओौर शाति चाहता हो, 
तो यह्‌ महामत्र सीत के-- 
“तू मत तो अपना "सत समथंपुरुष' मे लगाये रख, 
ओर जगत्‌ के कत्तव्य कमे करता जा 1" 
£. असत्य को तू छोडदे, 
ओौर अपना आश्रय-स्थान सत्य मे वने | 


‡ १६ : 
“सोच चरा्र तप नही" 


(६ 
साचा नाव चल्छाहं का, सोई सतत करि जाणि; 
निहचल करिके वंदगी, "दादू सो परवाणि । 


[ दादरूदयार 
र 
साच वरावर तप नही, सूट उरावर पाप; 
जाके हिरदे सांचरहं,ता हिरदे हरि आप) 
[ कवीर 
३ 
लेखा देना सहन हः जो दिल सया होय; 
साई फे दरवार में, पलाच पकरं कोय । 
[ कवीर 
: 
दया-घमं फा र्खडा, सत सो चघत्ता जाइ; 
संतोष सों रूर-फलं, "दादू" अमरफ खाई 1 
[ दादरदयाल 
५, 
सत समरथ तें राखि मनः करिय जगतत का कामः 
"जगजीवन' यहु संतर है सदा सुक्ख-विसरामं । 
[ जमजीवन 


६ 
सूढे फो तनि दोनिए, 


सचि मं करि मेह } [ चरनदास 


१४० सन्त-वाणी 


७. आदि मे सत्य था, युगादि में सत्यथा, 


सत्य भाज भी हैः 
आौर आगे भी संत्य रहेणा। 


८. सत्य का रास्ता तो बित्कुक सीधा है, 


जो सन्ना हो, वह्‌ इम रास्तेसे सीधा चखा जये; 
हने तो दिखाई यह्‌ दिया ई, कि 
सत्य के मागं पर कोर शूठ नही चरु सकता 1 


६. चिना सत्य के इस जीव को कभी सतोप नही हौ सक्ता; 


१०. 


१९. 


ईरवर का दर्णन सत्य-सतोपौ ही कर सकता है 1 


हम तो, वावा, 'सत्यनाम' के व्यापारी ह ¦ 

कोई तो कसा-पीतर लाद-लादकर काते है, 

ओर कोई रौग-सुपारी का वनिज करते है, 

पर हम तो स्वामी के सत्त-नामकी 

पुरी खेप लादकर काये ह । 

इस वनिज मे कमी पूजी मे कमी नही आर, 

ओर लाम चौमूना होता है, 

हाट-वाजार मे न हमे जकात वसूलनेवाला सोक सकता है, 
न हमारे रस्ते मेँ किसी तरह का कोई डर या अनेशा है} 
सोती हेमारे मत्तधेट मेँ ही उपजते है, 

जीरं भुकर्मो से मडार भरा रहता है 1 

सत-नाम का अनमोक मार सादकर हेम वनिज करे जा रहै ह । 
हमारा स्वामी तो सच्चे के हीं निकट रहता दै, 

ूटोसेतो वह कोसो दर दै, 

दलि मे अगर स्य प्रमट हौ जाये, 

त्तो स्वामी तो सदा हाजिरही हं, 


नचि वसद नपनही 


७ 
जावि स्च, णादि सनु, 


ह्‌ भी सच्‌ "नान होमौ नी चु 1 


८ 
सूचा मारग सचिफा, साचा दहर तो जार); 
श्रू कोर ना चर “दादू दिया दियाय 1 

९ 
वदाः दे साई सोई, 


साच चिना सतोय न होई । 


१० 
हम सत्यनाम के पारी । 
फोद-कोऽ खाद फतना-पीतल, कोर-ोई लीग सुपारी; 
हम तो जादा नाम घनी शा, पुरन खेप हमारो 1 
पंजी न टूट नफा चीगुनी, दनिज क्या हम नारी; 
हाट जगती रोक न सक्िहः निर्भय गेल हमारी 


११ 
"पलट! नरे साच के, क्रूठे से हं इरः 


1 
२, 


दिर भं मायं साच जो, साहिव हार इजूर 1 


॥ 


[> ~+ 
[,4 
॥ 0 


[ नानक 


[ वर्मदास्त 


[ पलदूदास 


१ १७ ‡ 
“मवे सौ-सौ मोते साय 


१. गया जाने से बात खत्म नही होती; 
चह तू चाहे कितना ही पिड-दनि दियां केर । 
बात तो तभी खत्म होगी, 
जघ तू खड़े-लडे इस “भे” को लूटा देगा 1 


२. सवका जाने से बात खत्म नही होती, 
ओौर गगा जाने से पाप नही छूटे, 
चाहे तुम उसमे सेकडो गोते रुगागो-- 
जबतकं तुमने जपने विलो से आपा नही त्यागा, 
तबतक यहे आवागमन की बात खत्म होने की वही)! 


‰&. जिनके हदय-गुह्‌ मे ईदवर बस्ता है, 
असत्य ओौर कपट का जहा मश्च भी नही, 
उनका ददन ही तीथं-स्तान है-- 
कटां का तुम्हारा पवं, गौर कहा का भमा-स्नानं ? 


४.न तीथं जाता ह, न कोई व्रत-उपवास करना ह; 
मृम्चे इसकी कोई पक्र भी नही, 
मृ्षे तो स्वामी, एक तुम्हारे चरण-कमरो का भरोसा है } 
जर्हा-जहां जाता हू, तुम्हारी पूजा करक्ता हूं; 
तुम्हारे समान पूजनेयोग्य जगत्‌ मे दसरा गौर देव्ता चही । 


१ १७ 


“भवि सौ-सौ गोते खायः 


१ 
गया गयां गल्ल मृकदी नही, 
भावं कितने पिड भराय; 
'ुललेशाह्‌ः गरल ताईं मुकदीः 


४.५ 


जव “भेन छडयां दृटाय । 


[ वृर्लेशाह्‌ 
२ 
"बुल्ला" मक्के गयां ल्ल मुकदी नही, 
निचर दिलों न आप मुकायः; 
गंगा गयां पाय नहि चछुटवे, 
भावं सौ-सौ गोते ऊाय। 
[ वृल्लेशाह 
ड 
साहिव जिनके उर वसे, शूठ कपट नाहि अंगः; 
तिनक्ा दरसन न्हान ह, कहं परवी फिर गंग ¦ 
[ मरीबदास 


1 
तीरथ-बरत न करौं अदेसा, 
तुम्हरे चरनकमरू क भरोसा! 
जहं-नडं जामो तुम्हरी पुजा, 
तुम-सा देव जौर नाह दूजा ! 
[ रेदास 


१४४ सन्त-वाणी 


४, योग या यन्न से क्या बननेवाला है, 
न तीर्थं, ब्रत था दान हीः कुर काम देगे; 
भगवान्‌ का भजन करो-- 
मस की वदे चाने से प्यास कही वृ्चती है ? 


द्.चकातौमं तीथेयात्राको था, 
परवीचमेदहौ गया सन्तोका समागम । 
निकलातोथामे एक ही मृवित कौ खोजमे, 
पर यह्‌ तो मृन्ने जनत मूक्तियो का यनायास त्म होगया 


७. पाती गौर पत्थरो की काफी पूजा की, 
पर इससे मेस एक भी काम न सरा। 
अवतु अपनीकायाकातो वना मदिर, 
भीर प्रतिमा वना मनरूपौ शालिग्राम की-- 
इस देवाराधन से ही तेरी साधना सफर होगी । 


भावं सौ-सौ गोते काय १४५ 


प्‌ 
जोग-नग्य ते कहा सरं तीरथ-व्रद-दाना 
ओसँ प्यास न भागिहे, सलिए भगवाना । 


[ नामदेव 
६ 
"लद" तीरथ को चरा, वीचे निटिगे सन्त; 
एक सुदित के खोलते, भिक्लिगडई मुक्ति अनंत 
[ परटदास 


७ 
जल-पखान के एजते, सरा न एकौ कामः; 
"पलदू' तन कड देहरा, सन कर सालिग्रास । 
[ प्रलयूदास 


$ “१८. 
“कधौ छरुत कहँ ते उपजी 


१. पडितजी, मन मे समक्च-वृद्यकर जरा देखो तो-- 
भला कहो तो सही, यह्‌ छतत पैदा हुई कहाँ से 7 । 
जन्म इसका कही-न-कही हुभा ही हेमा, 
तभी तो तुमने इसे माना ! 
पवन, वीये भौर रज के सवधसे 
घटके गदर ही घट शरीर मे परिर्वात्ित होकर बढता ह \ 
अनन्तर, भष्टदल कमल से बारुक पृथिवी पर आता ह । 
[ क्या ब्राह्मण, क्या चाड, 
सबके जन्म की यही रीति है ] 
फिर यह्‌ दुभा आालिर करा से पैदा हो गई ? 
चौरासी खाख योनियो के शरीररूपी वतन 
सड-गलकर मिटुी' वन गये । 
ईवरने सवको एक ही पढे पर विठाया है, 
मला अव बताओ, कौन-सा भाई अदत हो गया ? 
चत से न तुम्हारा भोजन वचा है, न माचमन, 
सच पृषो तो, सारी सृष्टि ही चूत से उत्पन्न है, 
हँ, चूत से यदि कोई वचा है, 
तौ केवर वही, 
जिसके साय मायानहीह। 





# गरभशिय { गभं फः मणिपूरक, यर्थात्‌ नाभिचक्र से नीचे 


$ १८ 3 
““कुधो छूत कहौं ते उपजी ९ 


१ 

पंडित, देखहु मन सहु जानी ? 
कहुवो दूत कहते उपनये, 
तर्वाहि दून दुन मनी 1 
नदे-चिन्दे रंधिर के संगे, 
घट ही महू घट स्पचे; 
अष्टक्त्वेल होय पहुमी आया, 
दूत काति उपज? 

क्ख चौरासी नान्तं दानः 
सो सव॒ सरि भो माटी; 
एकं पाट सकल चैठये, 
छ्त॒केतघौ काको ? 

छूतहि जेवन, दूति अंचचन, 
छूतहि जगत ॒ उपायाः; 

कहहिं कबीर, ते छूत-विवजित, 
जाके संग न मापा । 


५। 


[ कवीर 


४८८ सन्त-वाणी 


२. दरूसरो का स्पर्ग हो जाने पर तो 
तुम पानी के छीटे शरीर पर छिडिकते हो, 
[ या, सवस्त्र स्नान कौ सराह देते हौ | 
पर तुम से नीच गौर दूसरा कौन है ? 
इन गृणो (? ) से तुम इतना अधिक अभिमान कसते हौ ! 
अतिक्चयं अभिमान से किसीका धा नही हुमा 1 


३. पडिजी, भाप जाति पृचछकर पानी पीति हं ? 
[ परजरातत्वोके स्वरूपकाभी तो विचार करे ] 
जिस भिटरीके घरमे जापर्वठेहृए है, 
उसमे सारी सृष्टि सड-गल्कर समा गरई ह । 
पडिजी, जिस दूवको आपपी रहैह, 
पता है, यह्‌ कर्हासे मायाहं? 
यह्‌ गाय कौ हड्यो सौर मन्जे का स्पशे करते हए निकलता हँ । 
सौर भापम्िहीकोचतच्गारहेह 1) 
[ किसके मार छु देने से कही धरती अपवित्र हो सकती हँ ? | 


मरके दए केत हौ सीचा, 
तुमतते कहौ कौन ह नीचा ? 
ई गुन भरद करौ सधिकाईः, 
अचिक्ते गरव ने होय भर!ई 1 


द 
पाड, वृक्षि पियहु तुम पानी; 
लिहि सव्या के घर सहु बैठे, 
ता सहु न्तिद्दि रामानी 1 
हाड ्षरी सरि भूद गरी मरि, 
दुध कहि माया ? 
सो छं पांडे जवन वेढे, 
मदिग्रहि चत उ्गाया ! 


९४९ 


[ क्वीर 


[ कनीर 


२. 


४. 


‡ १६ 
“विविध” 


जाड कट > मौर कसे जोड ? 

म्चे तौ प्रेमरयणघरदहीमेक्ग गया 

मेरा चित्त अव कही जाता ही बही, 

मन मेरापगहौ गया हं! 

एक दिनं मन मँ कुछ एसी उमम उठी 

कि सुव सुगन्धित चदन-चौवा केकर 

क्रह्य-मदिर मे, से ब्रह्य को पूजने चली, 

पर सतगुरने तो ब्रह्म का ठौर मनमे ही वता दिया । 
जर्हा भी जाड, वरहा ज मौर पाषाण दृष्टि जाता है. 
ओर तू सर्वत्र समानलर्पसे व्याप्तहो रहा हं 1 
वेद-पुखण सव उकट-पक्टकर देख डाले, 

अवं कह जाड ? 

जहाँतून दहो, वही जाना चादिए 1 

पर तुद्घसे खाली जव कोई ठैर हो ! 

सतगुरु, म तुञ्चपर रूर्बान हू, 

भेरी तमाम विकट भ््रात्तियो को तूने काट डाल 
धन्य । मृधे ब्रह्म -रमण' की अवस्था प्राप्त हो रई; 
कमे-पाश को सतगूर का शब्द-दाण ही काट सकता हं ! 


सड वहं नही कहुरुतिी, 

जिसका खाविद चरू वसा है, 

राड तौ असरुमें वह्‌ हे, 

जिन्होने प्यारे केत्तारि को नृुखादियारह। 


१ १६ ; 
“विविधः 


१ 
क्त जाहए, घर कछगो रगु, 
मेरा चित न चरुं मन भयउ पंगु } 
एक दिवसं मन नर्द उमंग, 
धत्ति चन्दन चोचा वहु सुगन्ध । 
पुजन  चाली वरह्य-छडः 
सो ब्रह्म वताय गुर मर्नाह्‌ महि । 
जहां जाइए तहे जल-पलान, 
तु प्रि र्यौ है सब समान 1 
वेद-पुरान सच देखे जोदः 
वहां जाइए जह न न होड 1 
सतगुरु, भे बलिहारी तोर, 
जिनि सक विकट स्परम कारे भोर । 
रामानन्द स्वामी रमत ब्रह्य 
गुरु फा सब्द काटे कोटि करम! 
[ रामानन्द 


४1 
रेदिर्यां एह न आलियन, जिनके चलन भतार; 
रेडियां सेई "नानक", जिन विसरिया करतार ¦ 


[ नानकं 


१५२ सन्त-वाणी 


‰ चह गरम-गरम तदूर मे भूने जायेगे, 
मौर उतका मुहँ अगासे से भरा जायगा; 
जो बनिये अनजान किसान-स्तरियो को देखकर पासग भारते हं } 


जो असल ठिकते पर परहुंव गये ह, 
उन सवनेततो एक ही वात्त की है, 
सव तत््वदशियो का मत एक हीह, 
ओौर उनकी कौम भौ एक ह 1 


५ तुसतो उसी प्रमुका नाम स्दारटाकरो 
जोचीटीकी मौ आत्तं पुकार सुनल्तारह) 
तुम उसे विश्वासपू्वक भजौ, वह्‌ जरूर सूनेगा, 
हमारा स्वामी बहिरानही है । 


६ स्वामी, क्या कहूं तेरी साहिनी को! 
स्याह्‌ कटं या सफेद ? 
भेरे मौखा, अजब है, तेरी खीला 
तरू जल को स्थख मे बदर देता है, 
भौर स्थनकोजरमे। 


७. देवछ तो इस दिक के अन्दर ही ह, 
उसरी देवर मे तेरा देवता बैठा हुगा है } 
प्रत्येक इवास इस बात की सक्षीदेरहाह। 
तु अपने उसी आत्मदेन की सेवा-बदमी कर । 


८ वह सरजनहार स्वामीतो एकदहीःहै, 
ये इतने तमाम कत्तीर कू से अगये ? 
यहेतोनिरी खन्विहै, 


ट्टे इए दपंण के हरेक टुकंडे मे सूरत तो वही दीखती है । 


विविच १५; 


३ 
देखि अजाणां जद्विण, पास्‌ भुटणु कराड; 
तत्ते ताचण ताइयहि, महि भिल्नोयां मेगियार 1 
[ 1110) 


1 


जे पटहे ते रहि गये, तिनकी एकं वाति; 
सव॑ सयत्ति एकमत, उनकी एके जाति ! 
[ दाद्दयाक 


|. 
|) 


सुने निकार पिपी की, ताहि रट सन मह; 
(दुलनदात्त' दिस्वास भनि, स्ताहिव चहिरा नाहि ¦ 
{ हूलनदास 


€ 
ह 


मौला, जल से थक करे, धल से जल करि देत; 
साहिव, तेरी साहनी, स्याम कहं की सेत । 
[ गरीवदास 


७ 
दिख के जन्दर देहरा, जा देव में देच; 
हर दम सालीश्त हैः करी तासुक्ती सेव ! 


{ गरीवदास 
८ 


एते भरता कहाँ हे, वहाँ तो साहिब एकः; 
जते टी आरसी, ङू-टक मं देख 1 
[ ग्ररीवदास 


१५४ सन्त-वाणी 


६. पापी का घर्‌ आग के वीचोवीच समन्लो; 


१०. 


१९. 


वहं सदा जकता-वलता ही रहता है, 
पापकी आग यो वृद्लनेव(री नही । 


खटी-मीठी चीजं खा-खीकर 

सदा स्वादमेंही चित्त र्गये र्हा । 

यह्‌ मृढ प्राणी ऽन विषय-स्वादौ में ही रम गया, 
प्रमु का नाम इसने कभी भूलकर मीन लिया । 


भला, देलौ तो मनूष्य की मूर्खता 1 

मन्दरो मे दुनियाभर कै देवतो को पूजना फिरता है, 
वीर देवीमाता कौ मनौती भी मनाता ई, 

परं प्रत्यक्ष निरजनदेव की सेवा-वन्दगौ से वेखवर हं ! 


१२ फकीरका मेप तौ वना लिया, 


पर असी भेदतक न पहंच सका । 

यमृतकेतो लिया, 

परप्रेम विपयोके विपसेही रहा) 

जीवन सारा कामं गौर क्रोवर्मेही गवा दिया, 

साधृमो के साथ वेठकर्‌ कमी राम का गृणान न किया । 
तिलक तो लगाता रहा, पर हृदय की जखन न गई, 

मीर माए भी वहूत-सी छाकर पहन री } 

वत्ती मेद का यव भी मृष्ये पता चल जाय, 

तो मे निरजनदेव का सच्चे दिरू से ध्यान करने रगा । 


१३ वीच शमुन्दर मे, नावम छेद हौगया, 


गीर सव यारोही इूवने लगे,-- 
अपना-सपना जी ऊछेकर सव भाग गये । 


विविव १५५ 


९ 
पायी का धर नगिनौ मर्ह; 
जरत रहँ भिरवै कद नाहि 1 
[ नामदेव 
१५ 
खाटा-मीखा खाइ करि, स्वाद चित्त दीया; 
इनमे जोव चिरूम्विया, हरिनाम न छीया । 
[ दादाक 
११ 
युजे देव दहाडिया, महामई भन, 
परगट देच निरेलना, ताद्ही सेव न जानं 1 
[ दादरुदयाल 
१२ 
भेष ल्यि पे भेद न जान्यो, 
अमूत लइ विषं सो मन्यो 
कामननेध मे जनतन स्वयो, 
साधु-संगति मिलि राम न गयो 1 
तिक्कं दियो, पं ततपि न जाई, 
मला पहिरे धनरी लाई । 
कह रदात्त, मरम जो पा, 
देद निरंजन तत करि घ्या । 
{ रेदास 
१३ 
फूटी नाद समुद मे, सव इन कर्मगे, 
अपणा-अपणा जोन के सव कोई भगे! |[ दादूदयाख 


१५६ सन्त-वाणी 


९४८ जिस सन्‌ष्य पर जीव-दया असर नही करती, 
जो भूखे को आहार ओौर प्यास को पानी नही देता, 
जो राम का नामनी ठता, 
जओौर आत्मा के परमधाम को जो अपना विश्राम-स्थान नही बनाता, 
धिक्कार है इस पृथ्वी प्र एसे चिमूढप्रणीको! 
१५. पहचे हओं से ही वर्ह की वात पृछनी चाहिए 
वे सतर एक ही बातत करहेमे । 
दुनियाभर के सतो का एक ही सत है-- 
ये वारहवारी तो सव अधवीचके ह 1 


१९ वहम कही न नरकरोक ह न स्वर्गलोक, 
यही, इसी छोक मेँ राम है ओर यही रहमान 1 


१७. बेद ओौर कुरान को त्यो ढा कहते हो ? 
शू तो व्ही हे, जौ इनपर यथार्थं विचार नही करता । 


श्ट मेतोहरि का गुणगान करता हः 
जोर हिन्दू-मसल्मान दोनो को यही सारतत्व समच्चाता हं 


१६. काङी वह, जो काया का यथार्थं विचार करता ह, 
जो दिनरात श्रहया-अग्नि' को प्रज्वङ्िति रखता ह 1 
जो स्वप्त्‌ मे सी वीयं -पात चही होने देता, 
उक्षकाङ़ौकोन वृद्धावस्थाका मय हँ, न मृत्यु का। 


चिविव १५७ 


१४ 

ऊीच की दया तेहि जौव व्याप नहु, 

भूखे न अहारः प्यासे न पानी; 

रामको नाम, निजधास-विश्मं नहि 

धरनी" कह, घिन प चिक सो भ्रानी 1 [ षरनीदास 

१५ 

जे पहुचे ते पएचखिए, तिनक्ती एं चत्त; 
सव साघो फा एक मत्त, चिच के वारहवाट । 


[ दादूदया 
१६ 
वह न दोजख, निस्त मुकाम, 
यहं ही रास, यहीं रहुमाना । 
[ कीर 
१७ 
लेद-क्तेव कहौ क्यूं चूढा ? 
घूढा, जो न विचारे 1 
[ कवर 
१८ 
कहै कवीरः मं हरिगुन गा 
हिन्दर-ठुरक दोड समक्षं । 
{ कवीर 


१९ 
काजी सो, जो काया चिचारः 


उहुनिसि ब्रह्म-जगिनि परजारं 1 
सुपरनेहु विद न दे क्षरना, 
ता काजी षू जदा न मरना । [ कबीर 


१५८ सन्त-वाणी 


2० हम तो, माई, राम का नाम केकर पार हो गये, 
डवे तो ये पांडे गौर ये पण्डित, 
जो वेदो के विश्वास मे वेखवर वैठे रहे । 


२९ मुके ओौर वकवाप्त से मतख्व नही- 
अत्याह्‌ कौ वात हौ मेरे लिरए सव कुछ ह, 
यह्‌ रील कुक तो विद्वानोने मचा रखा है, 
ओर कुछ इन किताबोने कमे मे डर दिया हैँ । 


२२ मूल्छा ओर मसालचौ दोनो एक ही मत के ह, 
ओरोकौतौये ज्ञान गौर प्रकाश देतेहे, 
ओर खृद अज्ञान ओौर उन्वकार मे फंसे रहते ह 1 


२३. ये पुरोहित ओर ब्राहमण तो अन्ये होगये है, 
मौर काजी भौर मूल्छे ज्ञान की रेख से विस्कुखं कोरे है ) 


४ मूर्तिर्या पूजते-पूजते हिद मर गये, 
ओर मुसल्मान मर गयं नमाज पढ-पढकर । 
हन्द अपने मूरदे को जरति हे, 
मौर मुसत्मान दफनति हँ; 
प्र तेरी थाह तो इनमें से किसीको न भिली । 


९२५. यह सारी बकवास छोड दे, 
तू तो अनहद ब्रह्य से ही भीति जोड ) 
अरे मूढ, ओौषे घडे पर पानी वरसाने से कोई काभ ? 


विविध १५९ 


२५ 

हम तो रामनाम कहि उवरे; 

वेद-भरोदे डे इब मरे । [ क्वीरः 
२१ 


५ 
शन्का होर ने गलियां, 
व 


शक भल्ला भल्ला दो गल्लः; 
कुज रीरा पाया आला, 
कुज कागज पाया सल्ल 1 
[ वृल्ले्ाह 
२२ 
'ुल्ला' मुल्ला ते भसाल्चो, 
दोहाय दक्सो चित्त; 
लोका करदे चादना, 
आप हुनेरे दच्च 1 
[ दुर्लेशाहं 


# 


२३ 
पाचे निस्तर अंघक्े, काजो मुल्ला कोर 1 
[ नानक 
२ 
वुत्त पुजत हिन्द मये, तुरक मुपे स्तिर नारद; 
मोड ङ जार, ओडई ऊ गाई, तेरी गति इहं न पाई । 
कवीर 


२५ 
दरिया वहु दक्वाद तज, कर अनहद से नेह 
जधा कलसा उपरे, कहा बरसात मेह्‌ ! 
[ दसा 


१६० सन्त-वागी 


२६ शास्वन्ञान की अहंतापूणे धूर सारे शरीर मे च्पिट रही थी, 
धन्य ह सतम को, 
उन्होने एक ही चन्द से उसे तुरन्त उड़ा दिया। 


२७. दया के समान दूसरा कोई तप नही 
आत्मदेव कौ पूजा दया के योगसे ही होती हं । 
स देष-माव मे दहूत बडा पाप है, 
शरीर छृटने पर वैरभाव रखनेवाला नरक-वास करता ह । 
हमेशा उसे अपने वैरी की ही याद रहती हैः 
यह्‌ द्रेषभाव भगवान्‌ से प्रीति नही छगने देता । 
२६. मे कमी यह्‌ रहनी रहुंगा ? 
कृपालु राम कीषेपा से कभी सतो का स्वभाव प्राप्त कर सकंगा ? 
जो कुछ भिर जाय उसीमे सतुष्ट रहना, 
ओौर क्रिसीसे कुछ पने की इच्छा ने करना, 
एसा स्वमाव मेरा क्या कभी बनेया ? 
वह्‌ कितना अच्छा जीवन होगा, कि जन- 
सदा परोपकार मे ही निरत रहुंगा, 
इस नियसे को मन से, वाणी से, बौर करम से निवाहगा । 
अत्यन्तं जस्य कठोर वचन सुनकर उसकी आग मे न जच्ना, 
किसीसे मान-सम्मान पाने की इच्छा न कर्गा, 
सन को स्मभावी मौर सीत्तर रखलूंभा 
दूसरोके गुणो का तो बखान करूया, 
पर उनके दोषो को नही कहंगा । 
शरीर-जनित चिन्ताओ को छोडकर 
सुख भौर दु ख को समनुद्धि से देगा 1 
भला, वह्‌ सत-स्वभाव्‌ मृन्ञे कव प्राप्त्‌ होगा, जव-- 
इस सत्य-मा्ं पर स्थित रहकर 
अटल हरि-भव्त्त प्राप्त कर सरकुंगा ? 


विविष १६१ 


२६ 
रजी स्रास्तर ज्ञान की, अंग रही लिपटायः; 
सतगुरु एकाह सब्द से दीन्हीं तुरत्त उडाय । [ दरिया 


२७ 
दया बरावर तप नाहि कोई; 
आत्तस-पुजा तासो दौर । [ चरनदास 


२८ 
वैरभाव मं मौगुन भारी, 
तन ष्टे जा नरक संन्नारी । 
वैरी याद रहै भन माही; 
हरिस हेत लगन दे नाहीं 1 
[ चरनदास 


५ 

कवहुक हौ यहि रहनि रहौ; 

श्री रघुनाथ पाल छपा तें संत-सुभाव गर्हीगो ! 
लयालाभ संतोष सदा, काहुसो कचं न चर्हौगोः; 
परहित्त-निरत निरन्तर मन॒ कम उचने नेम निबहौगो । 

परुष बचन ठति दुसह ल्रदन सुनि तेहि पावक च दहरो; 
चिगतमान, समसीतर मन, परगुच, मवगुन न कहो । 
परिहरि देह-ननित †चता, इुल-सुख समबुद्धि सहौगोः 
सतुकरुिदासः प्रभ यहि पथ रहि, अविचरू हरिभदित लहौगो । 

[ वुच्सी 


१६२ सन्त-वाणी 


३० इस बावली दुनिया को समल्चाने से कोई लाभ ? 
रा देखो तो इसका पागरूपन, 
निकलता तो शरीर मे चेचक का रोग ह, 
ओौर ये बावङे पजने जाते है पत्थर के देवी-देवते ! 
३१ साधुओ गौर श्ूठे मेषधारियो मे इतना अन्तर है, 
जितना कि दिन ओर रात मे; 
ये भेषधारी दुनिया की आशा र्गाये रहते हे 
गौर सच्चे साधुओ का प्रेम राम से रहता है, 
एक काम-काचन के दास हे, दुसरे राम के । 
३२ नारी जगत्‌ की जननी है, 
जो विर्व का पार्न-पोषण करती रहती ह । 
पर ये मूदढजन रामं से विमुख होकर 
नारी की सदा निन्दा ही करते रहते ह । 
३३ क्या तो गृहस्य ओर क्या विरक्त-- 
जिसे भी देखता हूं उसे माया क्गी हु है, 
बाहर-भीतर सबका यही हाक है, 
माया से कोई अद्ूता नही बचा । 
2७ तु उसे जगरु मे कथो खोजने जाता हँ ? 
वह्‌ घट-घट-वासी सदा अक्लिप्त रहुनेवाला स्वामी तो 
तेरे रोम-रोम मे समाया हुमा ह 1 
जसे फूक मे सुगन्ध वसती है, 
ओर दपंण में प्रतिविम्ब, 
उसी तरह प्रभु तेरे अन्दर ही निरतर वक्ष रहा ह । 
भाई, तू उस प्रियतम को अपने घट मेही खोज, 
बाहर-मीतर सर्वेत उसी प्रभू का वास ह 
मृन्ञे तो सतगुरुने यही ज्ञान ताया है 1 
अपने भात्मदेव को पहुचाने बिना 
श्मान्ति की यह काई कभी ब्र द्रोने की नही 


विविच १६३ 


३० 
(दरिया बौरे जगत को, क्या कील समन्ायः 
रोभ नीसरं देह में, पत्थर प्रजन जाय 


[ दरिया 
३१ 
साध स्वग में आंतरा, जैसा दिवस यौ ` रात; 
इनके आसा जगत कौ, उनको राम सुहात १ 
[ दसिया 
३२ 
नारी जननी जगत की, पाल-पोस दे पोषः; 
मूर राम विसार कर, ताहि कगाव दोष 1 
[ दस्थि 
३३ 
कहा गृहस्थ, कहा त्यागी, 
जेहि वेखूं तेहि बाहर-भीतर 
घर-घट माया छगी । 
[ दसिया 


३४ 
काहै रे, बन खोजन जाई ? 

सर्वंत्तिवासी सदा ललेपा, तो ही संग समाई । 

पुष्प म्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माहि जस छाई; 

तसे ही हरि बसे निरन्तर, घट ही खोजै भाद! 
बाहर-भीतर एकं जानौ, यह गुर ज्ञान उताई; 

जन नानक' विन जापा चीन्हु, भिरं न सम की काई। 

[ नानकं 


१६४ सन्त-वाणी 


३५ चिना हरि-भजन के यह्‌ तेरा शगार अच्छा नही कगता 1 
तू क्या कहकर चला था, हँ कुछ याद ? 
जगत्‌ मे जन्म केकर तूने वैसा बतवि तो नही किया, 
तू अपना कियो सारा कौल करार भूर गया ! 
तेरे दिर मे सच्चा रग तो पैदा हुया नही, 
मगवे कपडे रगकर फकीर का भेष बेशक तूने बना क्या ! 
विना भजन के तेरी दूरी गति होगी- 
थम के हार पर तुके मृरके बांधकर ठे जा्यगे । 
मृक्षे तो बस एक सतगुरु का ही मासरा है, 
ओौर हरि के चरणो पर मेरा मस्तक है; 
क्यो मे कोई फिक्र कं ? 


५६ तेरे सेवक का निभाव तभी होया स्वामी 1 
जते तु इस तरह अपने जन पर दया करेगा-- 
ज्यो-ज्यो हुम तुञ्से सवन्ध तोडे, त्यो-त्यो तू उसे जोड़ता जाये; 
हम तोड दे, पर तु न तोड़े । 
हम तुङ्ञे भूलादे, परत्रु हमे न भृकाये; 
हेम विगाडते रहे, पर तू न विगराडे । 
हम गचत करे, मौर तु सुधार दे; 
हम तुञ्षसे विड जाये, 
परतू भाकरहमेगेसेल्गाङे। 
वज्ञे जो प्रिय ह, वह हमारे पास नही है, 
स्वामी, फिर भी तु मृज्ञे अपना दीदार देता जा, 
तेरे सेवक का निभाव दसी तरह होगा । 


विचितं 


३५ 
नीक न कन बिनु भजन सिगरवा 1 
का कहि आयो, हियं वरत्यो नाही 
भूष गयल तोरा कौर कररवा । 
साचा रग हिये उपनत नाही, 
भेष वनाय र्ण न्ह कूपरवा 1 
बिन रे, भजन तोरी ई गति होड, 
बाँघल जवे तु जम फे दुवरवा। 
“ूलनदासः के सादं जगजौवन* 
हरि के चरन पर हमरो लिलरवा । 


३६ 
तौ निवह जन सेवक तेरा, 
एतं द्यां करि साहिब मेरा 
न्य हम तौर, स्प तु जोर 
हम तोर, पहु हि तोर। 
हम ४ 
हसं 
हम 


चिसरे त्युं तु न विसारः 


बिगरे, पै तु न विगर) 
भूं, तु आनि भिकलावे; 
हम चिद्धुर, हु अंग रमावं 1 
तु भवं सो हममे नाही; 
श्वादः, दरसन देहु गुराहं । 


नदूलनदास महात्मा जगजीवनदास के चेला थे ! 
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